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श्रामुख 


प्रस्तुत सकलन एक इलाधनोय प्रयास है। शिक्षा जगत 
फो विभिष्र समस्याप्रों पर हो रह नवचि'तन पर लेखक ने भपनी 
अर खला जोडी है । कुछ समाधानात्मक लेख हैं, कुछ विवेचनात्मक । 


इनते वतमान में चल रहें विचार व प्रयोग की जानकारी 
होती है । 


श्री जमनालाल बायती परिश्रम्मी लेक है। विदेशी 
एवं भारतीय पत्रिकाप्रों मे इनके लेख छपे हैं ॥ खोन व 
प्रध्यपमंशीलता फी छाप इनके लेखो मे पार्द जाती है । 


प्रस्तुत पुस्तक को पदकर सभी लाभान्वित होगे, ऐसी 
पृण क्राथ्षा है । 
(सही) 
( रणजीत सिंह कूमट ) 
निदेशक 


पुरार |गी हिया पड़ी है घाव गामा है । दा मो को परमार 
धाता ही पुरातर बी उपयावितां है। मा इसमें वाटोहों हमा द्रध्ि ।गाधियों 
बा तविक भी दि हो सहा, पुस्शर उर्दू उपोगी लगी तो सेगर री रटुए 
बड़ी उपलब्धि है। पुरार हे सुपार हे लिए पघापरे गुझारों ए४ प्रहि- 
विशाप्रों बा सत्य रवागप है । 

सेशर थी प्रार एस गूमट, पाई ए एस विजेचर प्रापमिर एवं 
माध्यमिक विशा, राजहथा 4] दृत्य से प्रामारी है जि हाते धब्ते अबरप 
अ्पत्रण में से गमप निराला बर पुस्तक को पढ़ों एप प्रामुस नियोते बी 
मह्ृत्तों पा की है । श्री पूमट साहय को इस रुप मे पुस्तक से सस्बरध गररे 
मुझ परम प्रय'नता हैं। सेसर नमाविशक, बोड जनरस धोंप एज्रे एव, बन 
स्पली पत्रिता मारतीय विक्षा जन विक्षण समाज विक्षण थिकिरा 
रागस्पान गाइडेंस यूज संटर ब।”म्बिनी जनसाहिएय सरा्दि्य परिचय 
तथा एजूरेशनल द्वेस्‍ल्ट्ट धारि पत्रियापों रे सम्पाट्शों वा भी पघ्राभारी 
है जि दोने पानी पत्रिक्ञाप्रीं म प्रबाशित रदयाम्रों को पुस्तता में सम्मिवित 
परतने की एप धरवक भ्वोश ति प्रतातकी है । 

श्रोमगों वीणा बाहतो प्रो ्य पुस्तक से जोहरर मैं प्रसप्रा। भगुभव 
बरता हू । ध्र/मती बाहेतो को म थ बवाद भी देता हु जि होने स"व मुझ बढीर 
परिश्रम करने की प्रस्णा ही है ! हमारे ब्वस्त लाम्पट्य जोवन से भी उप्तने 
ऐसी व्यवस्था बनाये रखो है कि मुक्त बरावर पढ़ने लिसने गा समय मिप्त 
सवे । भरी द्वाक्षिक उपला यो # लिए स्रैमतों बाहेती का बहुत बहा 
योगटान है मैं उतक त्याग को भूल नहीं सकता । 

पुस्तक को इतने प्रत्यकाल में प्रदाशित हर ”न वे लिए बह्पना 
प्रकाशन वे' मालिक श्री वृष्य जनमेवी भी धायवात वे पाष है । शीघप्रता 
के कारण मुद्रण मे वतनी की कुछ प्रपुद्धियां रह गई है जिह धागामी 
संस्करणों में सुधार दिया जायेगा । 


“जमनाताल परायती 
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अनुक्रम 


सामाजिक परिवतन तथा श्रारथिफ़ 
विकास में शिक्षा का योगदान 


«00० 


पुरानी कटद्मावत के झनुसार परिवतन प्रति का नियम है। परिवतत 
का प्रथ है एचलित रीति-श्वाजों एवं बानूनों स दूर हटना तथा इसी भांति 
सामाजिक परिवतन का प्र है सामाजित्र मूल्य भानक, पफपराप्रों एव 
विश्वासों का पालन नही वरना । माथुर वे प्रनुमार “धामाशिक परिववन का 
भाणय, समूह्‌ की व्यवस्था तथा उसके व्यवद्वार मं, जो बनूनो, सस्थाग्रा, 
राति-रिवाजों तथा विश्वास्ों पर धाघारित है, सर्ोघन एवं परिवतन से 
है। | 

परिवतन पहले समाज मे प्राता है तदातर शिक्षा प्रणाली उसका प्रनु 
गमन करती है। सामाजिक परिवतन के लिए शिक्षा नेतृत्व का काय नहीं 
बल्कि सामाजिक परिधि में हो पनुयायी बनती है। यदि कमी समाज मे 
बेरोजगारी बढती है तो विद्यालयी पाठयक्रम में उद्योग, वार्पानुमद तथा इसा 
प्रकार के प्राय विषय जोड़ दिये जात है । इवी भावति प्राज नागरिक प्राया 
सामाजिक जीवन के साधारण नियमों तथा वाय विधियों का पालन नहीं कर 
रहे हैं तो इस व्याधि को दूर करने के लिए स्कूल पाठ्यक्रम में नतिक शिक्षा 
का एक विषय वे रूप में महृत्व बढता जा रहा है 

पायोडित सापाजिक परिवतन के लिए लिखा फी भूमित्रा बड़ी महत्व 
पूण हैं । इसतोलिए इसे समाड की बटलती हुई प्रावश्यकताप्रों के साथ ताल- 
सेल ब्रिठाना चाहिए। प्ाज के इस वचानिक एव प्राविधिक युग में रहने के 
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प्िए हर मोगरि को विज्ञान साइस्पी जातगरारी धाषइपर है। बोठारी 
लिशा धाषोग (१६६४-६६) में इमोलिए बियात ध्रापारित दिशा के लिए 
कोरदार घगुरसा वी है। 


जो बोई भी बात था रीति रिवाज भूल में प्रन्‍्ठ माने जात थे 
धज ये प्रन्ये याते ही जाय, यह शोई पायरपर सही है क्या भाज राज 
मैतिश, सापाजिक एवं सायिदर जोवन में बराबर परिवतन था रह हैं। ध्राज 
सपति यह है वि विचारों का प्रवाह यात जी यात मे सग्लता मे विश्य बे 
एश बने से ट्ूमरे बौने तर पटुच जाता है मूलत विचारों का प्राहान प्रशान 
सरल हो गया है। 

परिवतन पर दो रूपों से विधार जिया जा सबता है- प्रपायोजित 
तपा भायोजित परिवतन । बुछ समाज शास्त्री दूसरे प्रवार के परिवतन को 
विभानौ-मुखी परिवतन भी बहते हैं। प्रपायोजित परिवतन भारी सखल्या मं 
मागरिकों का निष्यमण, सामाजिक दुदित, उदाहरण के लिए सूसा या भरति 
बच्टि, महापुद, किसी नेतत्व का उमरता या पाावषिक मंदी छे प्राता है तथा 
भ्रापोजित परिवतन को न्रमिक विकास बे रूप में लिया जा सबता है। 

परिवतन से कुछ लोगों पर प्रतिकूल प्रभाव भो पड सता है जबकि 
प्रय सोए इसे प्रसानता से स्वीकार कर लेते हैं । सामा यतया व्यक्ति परपरा 
गत जीवन व्यवद्वार को धादतो में परिवतन पसद नहीं करते हैं ॥ परिवतन के 
फल स्वरूप जब जन कल्याण बढवता है तो प्रगति की सचा दी जाती है । 

सामाजिक परिवतन के लिए उत्तरदायी घटक यथा- जनमरपा वद्ध 
ज्ञान का विस्फोट प्राविधिक विकास भ्रादि सब एक दूसरे से मिले शुर हैं । 
जाति प्रथा तथा इसी प्रकार की प्रय सामाजिक सस्याए मूल्य तथा 
विददांस णीध्र प्रौद्योगोकरण तथा समाचार शोघ्नर भेजने के स्राथनों मे 
विकास के कारण महत्वहीन होती जा रही है । भारत में सामाजिक 
सस्याग्रों तथा प्राविधिक भान व इसी भाति मशीनों की काय क्षमता तबा 
सामाजिक सस्थाप्रों को भनुपयुक्तता के बीच बडी खाई है। यहां सामाजिर 
प्रतिष्ठा वो नाप्ने का पाता एक विविष्ठ प्रक्रार का है। भारत में 
दनानिक तथा मिल मालिक पुरस्कार क्राप्त करते हैं पर समाज शास्दे ने 7, 
यही नहीं समाज गास्त्रियों को तुलनात्मक रूप से मद्ध्व भी कम लिया 
जाता है तथा उह नीची निगाह से देखते हैं । 


भास्ट्तिर तथा सामाजिक घरोहर के प्राधार पर समाज ने सोह इय 
सामाजिक परिवतन की दिया दो है तथा रूप निश्चित करने के लिए एक 
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दब्टिकोध का विक्ञाय किया है।॥ समाज विचानों के रुपम शिधा को 
समाज को जैविक प्रक्ञति को नप्ट वरते वाले विशेषी तत्वों को स्वीहृछति 
महीँ लेगी चाहिय। चिचा दो स्तरों पर काय व रती है- विद्यावमी-व्यवस्था 
तथा कायरूस शव दिखा प्रयावल $ 


कभी घातक जमाने वाले नेता पल होते है. 'राजनतित तथा श्रॉविक 
कायक्रमों को प्रभावित बरहे हैं तथा शिक्षा प्राणी को मी भ्पन चाहे 
प्रनुमार मोड लेत हैं। छठो दक्षात्री में शेरल में ऐसा हुआ था । उस वक्त 
के शाप्तक दल ते विदालयी पाठ्यक्रम व पराठंय विषय वस्तु बदल दी थी 
हब बेद्रीय सरकार राज्य सरकार द्वारा लिये गये निणय में हस्तक्षेप फरते 
के लिए झागे भाई । बुल मिलाकर पद झहा जा सकता है कि भाज एक 
झामाय नागरिक भी भपने प्राथिक व राजनैतिक सह श्यों भो पू्ि के लिए 
शाजनतिक व प्रगासनिक 'त्ति प्राप्त कसने जा रहा है। यहूँ व सामाय 
निचा वा हो प्रठिफ्ल है । 

लिखा को भाज विनियोग के शुप में छिपा जाता है $ प्रतिलण एव 
साधनों के घावटन पर भाधारित बैतातिक प्रध्यपत सामाजिक बिन्तन के 
फल स्वष्ठप परिवर्तन लाते हैं। ध्रौद्यागीकरण से कई सामाजिक प्रमाव भी 
पड़ते हैँ जिनम परिवार वे सम्ब'घा का प्रतिभान बदलना, "हरी तथा ग्रापीण 
जीवन व्यवहार, पिता-युत्र में प्रसामज्जस्य एवं प्रजातओ में प्रधिकारों वी 
प्रशति बहलना भार भी समुक्त है। 

ग्राविक विकास में भी चिता का योधरान महत्वपूष है । बुछ प्रध्ययन 
हुए हैं जितमे विसा तपा प्रोवित्र विकास के घनात्मक सहसस्याघ को 
दवा या है। यह स्दीवार दिया जाता चाहिए हि थिक्षा के फ्रस्वरूप 
सामाजिक परिवतन हे हैं जो प्रायिक विक्रम की प्रक्रिध्रा का प्रनुगप्त 
करते हैं, परिंदतन सुधार एवं विश्वास को यह प्रक्रिया चततो रहती है प्ररर 
उसके बल्ले में भाधिक दिकाप की गति भ्रौर भी तज हो जाती है । 

770 व॥60606 १४ इत्काहट ठुपचा श्रय पअ्रवयाम्त्रियों 
हो हस दात का श्रय ठियो जाता घाहिए कि इड़ोने प्राश के भयशास्वियों 
का प्राधिर विकास में विक्षा के योगटान पर सजग बतायाव किसी भी 
देव के प्रादिर विकास में विक्षा विभिन्‍न तरोकों से मत्त बर सती हैं! 
स्रप्रिकों की बापद्षमता बढ़ाकर भ्रोथित्र विक्राप्त को अग्रसर दिया जा 
सहझता है। जिला के माध्यय से थरमिरों को प्रधिर शान तथा कौशल पष्त 
होग है। व सीसत हैं कि मन'नें द प्ाय उपस्रण दैसे अपोग रहिये जाये 
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हैं? दृ॒प्त भांति ठुपलता से प्रयोग हरने से मपीनों जी प्राय बिताषा 
यढ़ जाती है। इन सबसे निविवाल रूप से भ्रम की उत्पाटकता बढ़ता है? 
शिक्षा श्रमिकों को भी नई स्थितियां मे तानमेस डिठाना गोातों है॥ जहाँ 
हक भझर्द विदर्तित देशों का प्रदः है विहा के इस पहचू रा प्रोर भो पर्व 
सददेत्व है । कपोकि ये टेप प्रथतन प्रहार को मषीनें विक्शित देह से 
मंगते हैं। इससे शिक्षित ध्यक्तिया के लिए रोजगार मे ध्रवसर बढ़त हैं 
तथा इसी के फलस्वरूप श्रम में गतिक्षीलता प्रातो है। 

शिक्षा न बेवल उत्पान मे सह्दायर द्वोती है वरन्‌ यह वितरण में भी 
मदद करती है। साधारणतया एक प्ल्प चेतनमोगी कमचारी को शिक्षा भी 
बाम होती है। ज्याही वह प्रावश्यक योग्पताए प्राप्त कर ले ती उप्ते उच्च 
बेतन के पद पर पदोनत किया जाय । इससे भाव वे! समान वितरण पे 
मदद पिलती है। इसी भाति उच्च प्राय के व्यक्तियो पर प्रगतिशोल दर से 
क्र लगाये जा सकते है प्रौर इस प्रकार प्राप्त राशि वा निधनां के लिए 
कल्याणकारी कार्यों मे लगाई जा सकती है जस कि मुफ्त चिकरित्ता, रिया 
यती कीमतो पर खाद्यान्त जिससे निधन भो सतुलित प्राह्वर प्राप्त कर सके 
श्रादि। इससे भी सम्पत्ति के सम्मान वितरण हूतु मदद मिलेगी फ्लत 
सामाय जनता का जीवनमान ऊचा उठेगा ॥ 
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ऊपर को तालितय बताती है कि भारतीय स्थिति चीन वे इजिप्ट को 
तुलना में भ्रच्छी है पर जापात तथा प्रमेरिका के साथ खड़े हाने के लिए 
हुत वुछ करना शेप है । प्राकड़े यह भी बतात हैं कि विधान व तह्नीकी 
के पाठ्यक्रम में प्रवेश चारने वाले मानवित्री तथा समाज विचाना से लगभग 
हुगुने [५७ ६ तथा २७३ %,) है। मारत मे शिक्षित व्यक्तियों मे बिरोज 
बारी तथा प्रद्ध बेरोजगारी प्रश्नारोजित टाक्षिक विकास का सूचक है । 


यू एन रिपोर्ट के झनुसार शिक्षा केवल जमसिद्ध मधिकार ही नहीं 
है बल्कि भोधिक विकास व झ्राधुनिक्ता की पूव ध्राधमिक प्र्धात मौलिय 
प्रावह्पकता है ॥ टमी रिपोट मे प्रासे कहा गया है वि विसी प्क्तिया 
काप्ठू वी लि।ा। के स्तर में उस व्यत्ति या राष्ट्र क जीवन स्तर कह सके 
मिलता है । इ३ भाति यह कहा जा सक्तता है कि प्राविक विकास वा 
सम्बाध बदल भौतिक्त सम्पत्ति तया श्रमिकों से है! नही है बिक इसका 
सम्बाध विधा के स्थान तथा तकनाको चान से भी है। शिक्षा से यक्ति 
का मानसिक विकास होता है / शिक्षित व्यक्ति अच्छा खाना ग्रच्छा कपड़ा 
भ्रच्छा मकान, बच्चों बे” लिए उच्च श्रणी की भ्रच्छी शिक्षा व. मतोरजन के 
मापन जुटाना चाहता है । एवी हिण्ति में शिक्षित व्यक्ति प्रष्ने परिवार 
को भी सीमित रखना चाहता है जिससे कि वह अपनी सीमित आामदनों से 
इन सब वस्तुप्रो का उपभोग वर सके । इस प्रकार दूसरे शब्टी में कहा जा 
सकता है कि पाठशाला व जावन स्तर मे प्रगाढ सह सम्दा् है। ल्यस एव 
सवमाय यह निष्कप निकाला जा सकता है कि उच्च जीवन स्तर बाले 
देवो मे शिक्षा का स्तर भी ऊबा हागा। चान के विकास से लोगो की 
प्रवश्यक्ताए बढ़ती हैं वे नई नई चीजा की माय करते हैं और व्यवसायी 
लोग श्रधिक उत्प”न करत हैं इपत्रे लिए उड्े भ्रथिक मजदूर लगाने पड़ते 
हैं | इद्दी कारखानो मे उद्धों मशीना पर पदावार बढाने स॑ वस्तुएं सम्ती 
बिकनी धारम्भ द्वोतो हैं जिससे बाजार म वस्तुग्नो का माग और बढ़ती है, 
इसलिए यह क्रम चन्ता रह_्ष्ता है । पर इसक दूसरी ग्रोर बाजार मे यस्तुप्रों 
को मांग को भी एवं निरिचत सीमा होतो है । उध्स अ्धिक्त माय बाजार 
मे दस्तम्रो के क्तिनो ही सस्ती होने पर भा नहां बढ़ सकतो, वस्तुएँ बाजार 
मे दिन विती पड़ो रहेंगी । एसे स्याति मे उद्यागपतियों को उत्पादन कम 
करना पड़ता है । उत्पादन घटाने स प्रति वस्तु उत्तादन लागत अधिक झाती 
है। कभी कभी तो स्थिति यहा तक घाती है कि बई उद्योग तो बद हा जाते 
है। इसके दुमरी प्रोर कई बार देशीपू जीपतियो को जब तक इसका विश्वास 
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नहों होता वि' उनकी पु जी सुरक्षित रहेगी तथा बहुत प्रविक लाभ मिलेगा, 
बे तब तक भपना पैसा उद्योगों मे नही लगाना चाहते । यह भी हो सकता 
है कि उह्े नये कामों के बारे मे जानकारी थोडी होती है 


डेनीसन के प्रनुसार श्रमिकों की उच्च शिक्षा के फ्लस्वहप अमेरिका 
को राष्ट्रीय प्राय मे व वहा के प्राथिक विकास म वद्धि हुई है। प्रय दैगो 
के लिए भी यही कहा जा सकता है। अब यह सामाय रूप से स्वीकार कर 
लिया गया है कि शिक्षा प्रायिक विकास कया एक महत्वपूण घटक है। 
निधन देशो को सम्पन्न देशों की तुलना मे शुद्ध विचान की भ्रगति पर बहुत 
भ्रधिव' पप्ता खच करने जरूरत नहीं है। निधन देव को सम्पन्न देशों से 
वितान का लाभ निशुल्क उपल-्ध हो जाता है। पभी कभी नये भ्रनुप्ततान 
के भनुमार काम करने से एसे सामाजिक परिवतन हो जाते हैं जिनकी वजह 
से नये विचारों का विरोष हो सकता है। उदाहरणाथ खजूर के फव से 
तेल निकालने को केदद्रीय मिल स्थापित करने से तेल का उत्पादन दूना हो 
जाता है लेक्त मित्रें स्थापित करने के फ्लस्वरूप परण्चिमी भ्रफ्रीका के 
किसानों की पत्नियों भी वह भतिरिक्त प्रामटती समाप्त हा गई है जो उद्दे 
हेल विकालने की स्थति मे मिलतों थो भौर इसलिए वे बड़ जोर के स्ताप 
इसका विगेष करती हैं । मिल स्थापित बरने से पति परनी के बीघ श्रपत 
विभाजन मे भी परिवतन प्रा जाता है प्रौर इस प्रकार के किसी वरदितत 
के बढ़े दूरगामी भोर ध्रषात परिणाम द्वात हैं। एम समुहायों मे तवात 
प्रक्रिया प्रापानी से सागू मद्दी वो जा सकती। जितने समाजों में प्रति 
व्यक्ति उत्पाहन में वि नहीं हो रहा होतो है वहाँ प्रशिक्षण प्राप्त बुगल 
सोगा बी माय मी घएला यूति ध्धिर होती है सभो सोगरयता प्राप्त एुग 
अ्रविक्षित पत्तियों को काम टेता कठिन होता है। विपन्न ”यों में शव लि' 
मुविधाधों 4 बढ़ते से उरूछ प्रथिण प्राप्त ्यक्तियों वी सहपा बढ़ती जाती 
है तया पारियथिर क ध्तर रुख होत जात हैं। प्रायधिर धिरा धमी 
बरद। को ५ वर तह ही जाय या उनमें से धायप बचा को १० वा ता 
हो दी जाप ? प्रापत्िक समता $ सभी विश माध्यमिक परीता+दों 
डेप हा प्रधिय्य प्राष्त कियदुत हा दा छोड छो” एस प्रतितण प्राप्त 
लि हाँ को सच्य तमों से बढ़ाए जाव जो कंदल पढुना लिखता थे गलत 
भर जललत है? मात में मो युयों को प्र ता सन्‍्दा पर घर जार व्या 
बडा है । एसा करत दे हा डा यिज्ञात हैं। प्रथम उच्द स्तर क प्रच्लिश 
के जिर हमप वे धन हानों बाडिए ; कष्म मान दशी तरह दिया प्प्क 


आ। 


लोगोक़ो हीं काय करने दिया जायेगा तो बहुत कम लोग प्राप्त हो पर्केंगे, तथा 
अद्ध शिक्षित लोगा की सेगएँ ली गई तो कटी प्रधिक लोगो को राहत 
मिलेगी | दूमरा तब यह है कि अद्ध शिक्षित लोग भो काय दक्षता बे साथ 
पूरा कर लेते हैं। पति इस पर वल दिया गया कि पूरी तरह शिक्षित लोग 
ही काम पर लगाये जायें तो घीौगल वी बरबादी होगी। 


(/०(0शांध्राए) मेकलेनेडड न विजली का उपमोग सकेत मानकर 
36 देशों से ग्राकडे सप्रह करवे बताया कि हाई स्कूल मे प्रदेशाथियों तथा 
झाथिक विकास में घतात्मक सह सम्ब घ है। माध्यामक शिक्षा व श्राधिक 
विकास का सायकिल के प्रवाह के समान सम्बंध है। विकमतित देव प्राय 
पम्रिक (या कभो-क्रमी साध्यमिक भी) डिसा दश के बच्चो को मुफ्त देते 
है । प्रविकृत्तित या प्रद्ध विकसित देशो में प्रतिक्षा वो टर बहुत भधिक है । 
इन देशो में पर्याप्त साधन नहीं है ॥ व माध्यमिक तो क्‍या प्राथमिक शिक्षा 
भी सभी बच्चों को नि शुल्क नहीं दे पात । इसके मिवाय उतार व व्यावत्ा- 
पिंक शिक्षा तथा तकनीकी व कृषि बी दिला का उचित तालमेल भी इन 
देशों की प्रमुख तात्कालिक समस्या है। सच तो यह है कि कोई दिक्षा न 
तो शत प्रतिशव उदार ह्वी हो सकती है प्रौर न हात्र प्रतिशत व्यावक्षाधिक 
ही । प्रद्ध विकसित या प्रविकसित देथो में व्यावसायिक थिक्षा से प्राधिक 
विकास में तीव्र गति मिल सकती है। पर शिक्षाधियो को सह्दी व उपयोगी 
लागरिक बताने के लिये उतार शिक्षा को भी नही मुलाया जा सकता । इसी 


भाति प्रौढ शिक्षा पर खच व उससे मिलने वाल लाम पर भी झनुमान 
लगाया जा सकता है । 


जहा तक भारतीय शैक्षिक नियोजन का प्रश्न है शैक्षिक नियोजन 
तथा कृषि एवं यावसायिक विकास में सम्व थे जोडा जाना चाहिए। यह 
वियोजनकर्त्तामों की प्तत नहीं बल्कि देश की प्रावश्यकता है। कृषि 
विकास के दव्टिक्रोण स शिषा का पाठ्यक्रम तयार करना चाहिए.। पूज्य 
बापू द्वारा प्रतिपादित बुनियादी शिक्षा इसका जीता जागता उटाहरण है। 
इसी भाति शिक्षा के विक्षाप्त व रोजगार के भ्रवसरो मे भी सम्बन्ध जोड़ा 
जाना चाहिए । वास्नविकता यह है कि अ्रद्ध विकसित देशों मे राजगार के 
प्रवमरों में वद्धि तथा शिक्षा के विकास का भावश्यक्ता दोनों ही समान रूप 
से वाछनीय है । 

भारतवप एक प्रकार से सक्रमण काल से गुजर रहा है। वैभानिक 
तबनीकी विकाप्त का प्रभाव दनिक जीवन के हर न्यवहार मे देखा जा सकता 
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है जते वि शम्पत्ति सम्दधी प्रसार, एगया तपा राष्ट्रीय भावतां | 
विराशा एवं मिल मालिक का दृत्टिकोंश प्राहि। डा पद्याएीश ने 
मायव समाज पर यवानिर तथा हनी रिडाश के श्माव का मी धगुपात 
लगाया है। उनके प्रयुमार "बापी मात्रा मे श्रमिर्र तव ऐसे कामों में छत 
होंगे जिनको कि वस्तुधों का उत्पाटन नही पर वर्गीदा संवाधाम नि 
जापगा । माउवीय प्रयतनों या। मुख्य ध्येय सांस्ट तिव मनतारजतात्मक) हों 
तथा समभ-वूक बा वियाग होगा । 


बुज मिलारर विविष्ठ तथा प्रासोचनात्मर बीएल की माय तंव तह 
बराबर बी रहेगी जब तक कि देश वा विकास बे माय पर निरतर प्रात 
बढ़ाना है। घत घाज इनरा (भाधित विमास तथा विश बा) तानमेंन 
बिठाने की प्रावश्यक्ता है । पर प्राज ससया वी सन्त में ग्रुणो पर कोई 
ध्यान नही दिया जा रहा है तथा सल्या बडाने वी दौड़ जगी हुई है । गई 
सरया नही युण है जित पर ऊपर का भवन ताने व गोए्ल के साथ तथार 
होगा तथा देश क॑ प्राविक विज्रास में मतट करया ) यह संवमा“य सत्य है कि 
गुणों पर प्राग्रह नही ब'रने वाला राष्ट्र एक दिन श्रवश्य पिछड जायवा । 

इस रूप में भी लिक्षा को एक महत्वपूण भूमिका तिभानी है कि 
सोचने के पुराने त्तोर तरीके तथा सामाजक सस्थायें प्रगति में बाघा ने 
पहुचाये । शिक्षा तकनोकी चान तथा सामाजिक परिवत़न के मध्य समानता 
लाने वालो एक क्डी है | इसलिए यह बाछनीय है कि इस क्षत म लगातार 
शोघ की जाय तथा झ्ायोजित विकास पर विचार किया जाय तक मपयत 
बनाया जाय | भारतवप में अधिकार नागरिक नेतत्व पहन करन की 
क्मता परम्परागत चलत ग्राय नियमो से हटकर परम्परागत हगस सोचने 
के तरीको से दूर हट बर सा”स के साथ गझ्राग आये तथा भाव पीढ़ी को 
तदनुसार मागदशन कर जो शिक्षा को सामाजिक परिवत के लिए प्रभावी 
साधन के रूप भ॑ जिस्मेटार ठद्दरात हैँ । यहां कारण है कि लिसा सापाजिक 
परिवतन का महत्ववूण घटक नहों बन पा रहा है । 

रे वाम्तविक्ता यह है कि अद तक सामाव विशा तथा साप्राजिक 

परिवतन को न तो उपयुक्त स्थान डिय्रा गया है न उस्त पर विचार किया 
गया है तथा न दा कोई उपयुक्त छोध काय त्स दिशाम हुमा है। परत 
गिक्षा के इस क्षत्र मे क्स्न के जिए बटुत काम है। 
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वर्तमान सामाजिक सदभे मे 
मनोविज्ञान की देन 
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प्रय॒ क्षेत्रों (प्रसामाय मनोविज्ञान, व्यावसायिक मनोविज्ञान, 
प्रयोगात्मक मनोविज्ञान भादि) की प्रपेक्षा समाज मनाविचान में कई रूपो 
में शोध के भवप्तर घूले पड़े हैं। इसमे सदेह नहीं कि मातव स्वभाव को 
समझने के लिये समाज मनोदिनान का पोगदान बढ भहत्त्वपूण है। पर 
इससे भी झ्रधिक महुत्वपूण यह है कि प्राप्त शान का सामायोकरण एव 
सम-वंय किया जाय । इस महान काय का उत्तरदायित्व देश के मनोवेता 
निर्कों, सस्कृति एव मानव-आ्ञास्त्रियों, घितातास्त्रियाँ एवं प्रथशास्त्रियों पर 
है। इस सम्बंध में विचारधारा एवं जनमत दल्लोय प्रतित्रिया, सास्थातिक 
परिदतन नेदृरव एवं नतिकता, राष्ट्राय एवं प्तर्राष्ट्रीय सम्बंध (तनाव 
झ्रारि] सामाय जनता को सूचना देने के साधन क्रियात्मक अनुसधान, 
सामाजिक वग तथा जाति व्यवस्था, प्रादि बई क्षेत्र हैं। भ्रध्ययन के क्षेत्र 
क बारे में विचार करते समय केवल यही पावश्यक नहीं है कि सामाजिक 
मनोवचानिक समस्याप्रों को ध्यास्या की जाय पर महृत्वपूण यह है कि बह 
मानव-पझनुमव की प्रवृति समझने याग्य बनाये जो कि बाह्य सामाजिक 
स्थिति का वास्तविक दपण है। मुलत इम दब्टिकोण से कोई भो मनोवै 
भएनिक जिचार झनिवायत मलावत्तानिक खोज एव भ्रच्ययन से जुड़ा हुपा 
हैं। इस प्रवार प्न्ततोगत्वा व्यक्तिगत एवं सामाजिक मनोविज्ञान में फह्ठी 
भी कोई झातर नहीं है। सर्दा तक विवेचन के सिवाय भाज के समाज में 
समाज-मनो विज्ञान को व्यावहारिक भूमिका बड़ा महत्वपूण स्थान रखती है । 
जास्तिकारी परिवतनों एव उलभरनों के समय तो इसका महत्व भौर भी बढ 
जाता है। सापाजिक परिश्तन चाहे वह सहम्रा हो या योजनावद्ध हो, 
झायुनिक समय की सामाय बात हो गई है। इस परिवतन बी वृद्धि म 
तश्नीकी दिरम ने बहुद सहायठा पहुंड।ई है। भा र्पिति यह हो गई है 
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कि मात वी दात में पोई भी सबर समार भर में पैल जाती है। दुगम 
पहाड़ो एवं समुह़ों की गहराई पर भी बादू पा लिया गया है। इससे दूमरे 
देचों थी सास््तिर पृष्ठभूमि समझने की मनोयचानिक श्थिति प । हो गई है । 
जिस नये विचार वी जानबारी मिलती है, उससे सनोय्तानिक समायोजना 
फरने के पूव दी समाज म सामाजिक एवं तकतिक च्राँति पा चक्ती है। 
तभी सामाजिव' परिवतनों की भारी त्रांति इप रुप में फूट पढ़ती है कि 
पूव में हुय परिवतनों के विपरीत समायोजन किया जाय। इत सामाजिक 
परिवतना के फलस्वरूप मानव-शाति मनोरसानिक सवठ बे साथ नेस्तयायूट 
हो सकती है । बिता नतिक शक्ति एवं मंयेवैज्ञानिवसांस्यृतिक विकास वां 
ध्यान रसे, म नव कौ विध्वसात्मक धाक्ति कई गुनी बढ़ गई हैं। बभी वमी 
ऐसा लगता है कि पूव किशोरावस्था वे उच्छ्वल बानकों का एक दल प्पन 
मस्तिष्क को परिपकक सानत हुए एक दूपरे साथी का झधरें मे बीचड में 
घबका दे रहे है । पर प्रश्न यद्द है हि ग्लाज व्यक्ति प्रघत पूजजों बी तुलना 
में इतना प्रस्यिर बया हो गया है ? क्योकि व विश्व को प्रणति एथ समद्धि 
का गला धोंट रहे हैं ? प्रव परिवतन भावश्यक है क्योकि वे परिवतन से 


मु हू मोड रहे हैं ? परिवतन से होने वाते लामो स व जानकारी क्यो नहीं 
करते है ? 


इस संदर्भ मे सामाजिक मनोविज्ञान का प्र यठन निता'त भ्रावश्पक 
हो जाता है + पर कुछ मनोवन्र निक व नया लोग जिम प्रकार प्रद्ध पागल 
रोगी बीमारी का उपचार व कारण! को जानन का प्राग्रह जिया क ता है 
उसी प्रकार इस ध्ामाजिक मनोवचानिक समस्याझ्रो का विधिथ्त प्रध्ययन 
करना भूल जाते हैं। इसलिए यह प्रावश्यक है कि इस साम्बधध मे जिग्तत 
शोध प्रारम्भ करन के पूत्र विक्षाशास्त्रियों व नताम्नो को इन समस्याप्रो की 
गहराई से परिचित कराया जाय । भारत जमे ”य मे इम्त प्रकार की चिक्षा 
की प्रत्यन्त प्रावश्यक्ता है। क्योंकि यहा बई बार समाज विचाता का 
विरास भ्रवरुद्ध होता हुआ टेखा गया है । 


सापाजिक मनोविचान मे शोय की ग्राज भाग्त को बडी प्रावश्यक्ता 
है । क्पोंकि भ्र य देख की तुलना में मार्त मे सामाजिक श्रायिक स्थिरता 
के लिए बडी-बडा महृत्त्वकाक्षा योजनाएँ खनाई गई है | चूक्रि सामाज्क 
प्रितन प्राय!जित रूप से लाने का निरक्‍्य है ग्रव उस योजना का 
बर्यावयन विधिवत वचानिक् तरीकों पर होना चाहिये धायथा इच्छित 
परिवतन न लाया जा सकेगा। सामताविक विकास को बड़ी बड़ी योजनायें 


जनसाधारण का विचार बदलने तथा उनका हृदय जीतने में भरफल रही 
है। ऐसा माना गया था कि व्यक्ति उसमे झपना दह्वाथ सद्दायता के लिए 
बढ़ायेंग पर वे मना द्वोते हुए हीखे । जिस समय मदद को भ्रत्य त प्रावश्यकता 
थी उस समय भी वे इकार हो गये । यह एक प्रनोखा सामाजिक विचार 
लगता है। उस पर प्रतासनिक पग्रधितारियों को शोघ करना चाहिये कि 
ऐसा वयो होता है। यदि ऐसा सही मी है तो सामाजिक मनोवज्ञानिक 
दृष्टिकोण से कोई झाइचय की बात नहीं हैं। एक समाज मनोवतानिक 
व्यक्तिया वे परिवतन पर भाग्रद के दृष्टिकोण पर झ्योध करने की भपेक्षा 
इस पर ध्यान देगा कि ऐसा वर्यो होता है। एक ऐसे देश म जहा के रीति- 
रिवाज हजारो वर्षों स घल। भाई परम्पराप्रो से निर्देशित होत हैं. यह 
प्रामात नहीं है कि सामा य. जनता बिना तोचन विचारन के तरीका में 
परिवतन किये सामाजिक राजनांतिद तिचागो म॑ पाद्योपां त बन जाय, 
बतमान सामाजिक सदभ में सोचने विचारन लग जाव। तकनीक वे 
प्रशासक इससे मिन विचार रखत हैं- वे सामा प वर्याक्तिपों मे परिवतन 
लाना चाहत है- ऐसो स्थिति मे टाना मिलकर काम नेही कर सकते- दानो 
मे सहृकार नही हो सकता । सामाजिक शिक्षण है मुख्यतः सामाजिक विचार 
पर मनिभर करता है तथा सामाजिक विचार पुरातन व्यक्तियों के दष्टिकोण 
से प्रभावित होता है । एसी स्त्रिति मे प्रावश्यक है कि कोई नव शिक्षण की 
प्रेरणा देने से पइल प्राप्त सामाजिक सनोवनानिक घरातन पर स्विस्तार 
एवं गहन प्रध्यपन किया जाय । यह श्रपने रेश का दुर्भाग्य कहा जाना 
चाहिए कि प्रयशास्त्रियों का सभी 9माज विज्ञान पर प्रभाव है। व प्रथ 
शास्त्र के सिवाय श्र थे समाज विज्ञानों पर प्रशसनीय है दृष्टिकोण नही रखत। 
उतके धिद्धातों द साहियवीय रेखा चित्रो स जिनका मानवीय समस्याप्रों से 
व सामाजिक वास्तविक्रताओं स कोई व्यावह्यारिक सम्व ध नहीं है. योजना 
बनाने वाले घुरी तरह प्रभावित हुए है श्र परिणाम देश के लिए खतरनाक ८ 
छिद्ध द्वो रहा है। इन बातों पर समाज मानव णास्त्री समाज मनोवचानिक व 
समाज शास्त्री विश्वास नही करते तथा भ्रन्त मं व कंबल जनता का दाप 
देते हैं कि उनकी बड़ी-बड़ी योजनाप्रो से उद्धोंने लाभ मही उठाया। 
सामाजिक परिवतन हेतु इस प्रकार के घरायोजन स कसी भी देश पर 
खतरनाक प्रभाव है सकते हैं | मारत जसे देश मे इसके विपक्ष में प्रकल्पित 
फल प्राप्त ुए है शोर जिसये भारत देश विकास के क्षत्र मे दो-तोन 
दशारदियो जितना पिछड़ गया है । इसलिए झ्रावश्यक्ता है प्रशासको थे 
भथज्ञास्तियों को शिक्षित करने की जिद्दोने जनता के स्वीकार करने योग्य 
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या भस्वीकार करने योग्य सही या मसत योजवाए बताकर, जनता पर स्लाटी 
हैं भौर इससे जो देर वी क्षति हुई है उसकी पृत्ति द्वोवा प्रशम्मव है । 


सामाजिव परिवर्तन की सावभोम प्रवृत्ति, फोस्टर मद्दोदय के भगुत्ार 
यह है कि व्यक्ति ध्रपनी प्रगति के लिए प्रातुर दीखता है तपा प्रपने दुख-दर्द 
कष्ट व दुर्भाग्य से क्षीत्र पिड छुडाना चाहता है। बाद म॑ हुए विगत से 
ऐसा लगता है कि वे उन स्रामों के लिए भो जाएरूव' महों हैं जो देतवी 
भाखो के सामने स्पष्ट है। स्श्मावत भति महत्त्वपूण विघ्न या बांघा फिर 
है विचारणीय बन रही है। इसलिए परिवतन की किया में साह्हूतिक घूस 
ददा हो गया है भौर उससे व्यक्ति झपने उद्देश्य के लिए प्रविश्वासनीय 
उत्तमता से झपनी प्रत्येक मृसतता वे साथ उनको झोर सतत प्रप्रसर हो 


रहे हैं । 


समाज वज्ञानिकों जिनमे सामाजिक मनोवेत्तानिक भी सम्मिलित हैं 
को सामाजिक परिवतन का मूल सिद्धांत याट रफ़ना चाहिये कि हुए में से 
प्रत्येक परिवतस के लिए प्ररणा का परिवतन की स्थिरता से विरोध करता 
है । प्रेरणा 4 स्थिरता को निश्चित करने वाले ये तत्त्व सॉस्ट्रतिक, 
सामाजिक भौर मनोवेचानिक हैं। वे मूल्यो के साथ जुड हुए हैं जो हमारी 
सश्कृति के सूचक हैं, अपने सम्रद्दो या विभि त समूदो के सदस्यों के सम्द धो 
को प्रकृति स भी जोड़ा जा सकता है यह सम्भव है कि उहे (भूलवश) 
किसी प्र"य प्तमूह के साथ जोड लिया गया हो उठाहरण के लिए एक देश 
के तकनीकी सलाहकार तथा दूसरे देच के ग्रामं'ण । इस प्रकार के भौर भो 
कई उलाहरण मिल सकते है। २०पी सी से पूव विचान काल की सभ्यता 
के साथ «पक्ति विशप की मनोट्या ए उसके स्थात पर विचार करना 
चाहिए । सभी सामाजिक मनोविनान वत्ताप्नो सामाजिक मानव 'गास्त्रियो 
समाज शास्त्रियों एा प्रयशास्त्रियों के सयुक्त प्रषामो से परिवतन लाने वाली 
प्रेरणाएं उसको हिथिप्ता उमके विध्या का वैचानिक विश्लेषण क्रिया जाना 
चाहिये । ले न दुर्भाग्य है कि सामुदायिक विकास मोजनाप्रों के पूत इस 
प्रवार के कोई बहुत स्तर पर सपुक्त प्रयास नहीं किये गये । किसो किसी 
धोध से यह पता लगा हैं कि हरिजन उच्च झष्ययन नहीं करना चाहते । 
पर बिना हरिजनो का मत्तिष्क बदले बिना उनके विश्वास वे टब्टिकोण प्रे 
परिक्तुत खाये उतके (लिए उच्द धष्ययल का प्रोडेवट निश्चित रूप से 
झभ्रफल हागा। इस प्रकार के और भी बई उदाहरण दले जा सकत हैं जो 
यहू स्पष्ट करते हैं कि व्यक्ति पूव स चत झाये विचारों मं परिवतन के लिये 
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तैयार नहीं है । 


प्राजकल पाये जाने वाले दृष्टिकोणों में व परिवतनों पै« मन" 
सामाजिक घोष करने के साथ ही साथ कुछ और भी श्योषकों द्वारा 
मनोवज्ञानिक क्षेत्रों म छीघ की जानी चाहिये, जिससे कम से कम समय में 
बाछित परिवतन साये जा से । ग्रामीण वे नगर, व्यावसायिक व कृषि, 
शैक्षिक व राजनीति के क्षेत्र में नये मेतत्व के विकास के बारे में झोब का 
प्रपठा महत्वपूण स्थान है । सर्दशवाइत व सचार के साधनों की खोज भारत 
भे शूय के बरादर है| इम्त प्रकार की खोडों से सामाजिक परिवतन में बडी 
मंदत मिलती है। सामुदाधिक या सामाजिक परिवतत की समस्‍्याएँ दलीय 
प्रतिक्षियाप्रों में जुड़ी हुईं हैं जित पर मतोवेनानिकों का बहुत बस ध्यान 
गया है। सामाजिक दृध्टिकोर्णों व प्रस्णाम्ों के पुर परिचय के लिये 
सामाजिक वग्य व स्थान के रूप में, साम/जिव विचार व्यक्तिगत या दल के 
रूप मे व्यवहार व स्थांत प्रध्ययन व शोध के लिये पर्याप्त क्षेत्र श्रदान करता 
है। भारत पें मिन्न भिन्न स!म्राजिक स्थितियों में प्रावस्मिक मानवीय सबंध 
शोध के भ्रवसतर प्रद्मन वरत हैं, जिनमें विभिन्न मापायोी एवं विभिन्न वर्यो 
एड जातियो के “यक्ति”ो के पूवग्रहों का परीक्षण उनकों उत्पत्ति एवं विकास 
को सम्मिलित किया जा सहता है । टाध्ट्रीय माव/त्मक एकता के लिये एम 
प्रकार को सरोब प्रत्याव पहत्वपूण ३ । पर यह दुमारण ही बहा जाना चाहिये 
घाहिये कि इस क्षत्रम भो कोई विधिदत्‌ काय नहीं स्िया गया है। 
विजाप्तमान सषाज के इत पाधार्श वर मनोवत्रातिकों ने भी ध्यान नहीं 
इ$म्रा है प्रौर न प्रायोजकी के सम्मुख इस समस्या को रखा गया है। इप्तके 
फ्लस्व॒त्प प्राधिछ क्षत्र मे परिवतन की युरूआत मात्र भो नहीं हुई है 
और यह विश्चित रूप से धच्ेत होगर कटह्ठा जा श्क्तता है कि परयवर्षीय 
योजनापों पर जनतञत्र ७ समाजवाद का कोई वास्तविक प्रभाव नहीं है। 
प्रौ० रघ भुवनेश्वर उत्कल विश्वविद्यालय की श्षोघ से यह पता लगा है कि 
सन १६४५२ से ६० के मीच सामाजिक सास्क्ृतिक श्राथिक, राजनैतिर 
उपम्याधा के प्रति विद्यर्धय्यों के ध्टिकरोणों मे सांकते विचारत के तरीकों 
मं कोर वरिदतन नही घाया है | टिक्षित व्यक्तियों फो यह स्थिति है ती 
प्रशिलितों के सम्द“य में कुछ भी नहीं कहा जा सकता ! दूपर हर्नें मे पह 
बड़ा जा सता है वि बेवर झुछ हा व्यक्तियों को छोडरर दिनमे पौझना 
बनाने बाल पृूणकालिक भ्रषिकारों भी सम्मितित हैं. जिनके रोटो-रोजी दे 
हे लिय योजना बनाते के लिय ही मिलो हुई है सामाय जनवा को योजना 
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के फलस्वष्प द्वोने वाले सामाजिक यरिवतनों का चाम ही नहीं है ! 


इस प्रकार यह कट्दा जा सकता है कि भारत की वतमान स्थिति को 
दष्दि मे रखते हुए मवोदेज्ञानिकों व समाज थास्त्रियों को बड़ी महृत्त्वूण 
भूमिका भ्रदा करनी है तथा सक्रमणक्ाल म तो उनका उत्तरदायित्व प्रौर भी 
बढ़ जाता है। समय प्राने पर उह प्रपनोी भावाज उठाना चाहिये तथा 
प्रशासकों को यह सोच विचार करने के लिय विवद्य करना चाहिय कि सभी 
क्षेत्री मे सामाजिक भ्ध्ययन, शोध के प्रति लापरवाही एक बहुत बड़ी भूल 
है भपराध है। सामाय जनता म श्रात्तिकारी सामाजिक परिवतन लाये 
जायें। इसके पहने यह भावश्यक है वि समाज का नेतत्व करने वाले 
व्यक्तियों वी विचारधाराएँ बदलो जायें- दष्टिकोणा में परिवतन लाये 
जायें | उहेँ यह जान लेता चाहिये कि समाज विचान मानव समायोजन के 
लिये बहुत लामप्र” घिद्ध हो सकते हैं न कि प्राइतिक विचान या ने कि 
प्राविधिक सादित्य | यह सम्भव है कि प्रारम्भ मे समाज विन्तान का योगदान 
बम हो या उसके योगटान की गति धोमी हो पर उम्के लिए मानवीय 
प्रतित्रियाप्रों तवा समायोजन सम्बाधो घिद्धात समझता घादिय । यदि 
मनोजैचानिक व्यक्तियों में विश्वास पदा कर रोके तो सामा्य जनता 
भाषोजना में मरत बरेगी, जिससे भारत मे प्रायोजना ध्रधिक सफत हो 
सब्ेगी । फ्लत भायोजन में सामाय व्यक्ति मत सामाण्रिक्त रूप म प्रधिक 


भाग से सकेंगे तथा इस माति ग्रायोजको का श्रम सोहे श्य एग पुरुस्कृत हो 
समरेगा। 


इसते लिये लय समाज का निर्माण हा परिवर्तित श्रातिकारी, 
सामाजिरश सांस्कृतिक तवा दाशनिव तरीको से व्यवदार हो हर क्षत्र म 
प्राप्त बतमान समाज की प्रतोत की परम्पराप्ता पर जिधिवत क्षोष वी 
प्रावयता है। प्रपने तरतोबन्दार चान से मनोयवानिकों को प्रभासवों 
एवं सम्ताज का नेतृत्द करने वालों को सेहत करतो चादिय। इसके लिये 
प्रचार विधार-योष्ठी दस-भध्ययत भापण सिलमा सामाय टीलाबी 
मात्सी जाती चाहिय जिससे हि कप्र संगम सम्रयम नई सपाज 
टयदस्पा एवं नई पीढ़ी का निर्माण हा सड़े $ 
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-- ब्रेन डेन एक विचारणीय बिन्दु' - 
00० 


देन वे विराम तथा समृद्धि मे रूचि रखने वाला प्रत्येक नागरिक 
इस बात से चिंतित है कि उच्च शिक्षा प्राप्त प्रतिभाशाली वैचानिकों, 
डाबटरों तथा भ्रय तकनीशियनां में विदेशों में काम करने का ब्राकपण 
निरतर बढ़ता जा रहा है | 


मांट रूप मे राष्ट्रीय दष्टिकोण के भ्रनुसार यह फह्ठा जा सकता है कि 
ब्रव ड्रेन किसी भी राष्ट्र के जिए हानिकारक है यति बह उस देश के शेप 
नागरियों के सम्पुण कल्याण (07055 श/८शथि८) को कम कर्ता है। 
इमसे कोई पथ नहीं कि मारत से दाहर जाने वाला के सम्पूण कल्याण वी 
आात्रा घढ़ रही है। इसी को राष्ट्रीय विचारो की सज्ञा दी गई है 
साधन सम्पन्न देश निधन दशों के प्रतिभा सम्पन्न व्यक्तियों को हर 
प्रकार का लाखच देकर हर वोमत पर प्रपने यहां बुलात हैं तथा इस भाति 
धनो हा धप्रिक घनो बनते चले जाते हैं जो केवल भपने स्व!र्थों की ही पूर्ति 
में लगे रहते हैं तथा ये निर्धन देशों का परवाह नही करते हैं। इतिहास 
साक्षी है कि विटेणी हमारी वसस्‍्तुए खरीत्ते थे तथा उसो रूप में श्रब वे 
हमारो प्रतिमा खरोल्ते हैं। बसे भ्राकष्टो से भी यह बात प्रमाणित द्वोती है, 
पर्योकि बाहर जाते वालों मे ३६ प्रतिशत व्चान विपयों में प्रथम श्रणो में 
स्वातक्रोत्तर या उससे ऊँची उपायिधारी है, ६५ प्रतिशत के पास पी-एच० 
डी० की उपाधि है तथा केवन ३ प्रतिशत तुतीय शेणी मे उत्तीर्ण व्यक्ति हैं. ६ 
इस भावि ब्रन हन से देश मे द्वोने वाला सच प्रति विदार्थी बहुत प्रधिक 
बढ़ जाता है क्योकि प्रभावशाली शिक्षक योग्य डावटर, धनुभवी इजिनीयर, 
दक्ष उकनीय दात्त की दांत में पलक ऋपक्ते ही तयार नटों हो जाते + योग्य 
व्यक्तियों को बहुत अधिक सख्या को तथार करने में सदियाँ लग जाती हैँ । 
प्रतिभा सम्पन्न एवं प्रयिक्षि्ध वशक्ति के बाहर जाने से देशो के रेप 
निवाधी भो हानि उठाते है यदि बाहर गये व्यक्ति के कारण उत्तदी सम्पूर्ण 
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प्रायपर प्रतिरृत प्रभाइ पढ़ता है या ब६ बुरी हरह मे घट रातों है। (वहाँ 
दंग ढात पर थोड़ी देर दिपार में बोजिये हि वे डा जाते बे प्र भी देणे 
नै ।वराग में पूरे दोगहाय मद्दी कर रह थे था सबपुरा राधि में कर गई 
चुरा रहे है। ) यह विभिदत राय मे देद को हानि हर है पति शाइर शते 
यासे स्यति' घपने लिए रएदाए द्वारा हिये गव माइजनिइ भ्यय के बिए 
भुषतात में वहाँ बी सरकार को उससे ६पिर कर सदा रहे) तथा इतर 
अपनी रोवाध्रों बे इल्‍त ॥ैह॥70 50टवां [00॥0 के प्रापाएं पर 
मधित्तम पारिधमिर टिया जा रहा था । ऐसी रिपति में खपएपए लता है 
रि देगा के धायोजर साथजनिर स्यफ एणा कशारोवत पर पुतडिषार करें| 


प्रतिक्षित ब्यति घाषिक योगचय गे भी बुछ धपिर देश के दिक्ाग 

में योगटान दरता है । यह कुछ प्रपिर योगलान ये तभी बर हढते है जे 
कि येस्‍्वदव मं नियास बरें | या थे देश व बाहुर बन जा है को देख 
मे वियास में उन कोई योगटान महीं होता । बाहुर जाने बवासा बरहिए 
वहाँ ध्रधिष रुचि से काम बरता है, निषयप ही व धरषिर उथाजा भो 
बरता है प्रपता भान बढ़ाता है. नेई तरनीक प्रापा बरता है. सौटने पर 
उनने' भान का स्वदेश ढो साम होता है रपा प्षिक प्रगविशोत्त दर्रा पर 
उनको प्राय पर गरारोपण बरसे प्राप्त ध्राय को दर वे विववाग मे स्वापर 
देर के सम्पूण सल्याण घोर भी प्रपित्र बढ़ाया जा गरता है। यह सापूर्ण 
मल्याण पूर वे सम्पूण बल्याण से भी प्रधिर होगा बपराहि इस प्रहार भाषा 
शाति को पनो पे लिये सावजनिक व्यय मे रुप में रच किया जा गरता 
है धंधा निषनों से प्राप्त होने वाप बरो को प्रतिगामा बनावा जा मरता 
है । खाना कपड़ा तथा भय घनिवाय प्रायइयद वस्तुप्रो को उनके लिये 
सस्ती कीमत पर उपजन्ध करवाया जा सता है तथा सग्पप्रों बे प्रयोग गी 
समी वस्तुप्रों पर भारी कर लगाय जा सवत है। पर जिस देह वो प्रधिकात 
जनता प्रशिक्षित दै तथा मुंह भर प्रात्मो ही निवित है. बाहर जा सहते 
है तो सम्पूण बल्याण का बढ़ना सदे"पूण हो सबता है फिर यह भी सदव 
प्रावदयक नहीं है कि सरकार के हर सर्चे स विपनो का कल्याण बड़ हो | 
सम्भव है ऐसा न भी हो तथा सम्प नों को भी उतगा ही सा हो जाय । 
ऐमी स्थिति में भी सम्पूण कल्याण नहीं बढ़गा। लक्नि यदि विक्षित 
एर्शितियों की बाहर नदों जाने ठिया गया तो उनसे होने वाले लाम से भी 
देश बचित रहेगा । इस श्रकार वी हानि की पूर्ति कै लिए न वेवल करो या 
पुन निर्धारण ही प्रावश्यक हे बल्कि पढ़ लिसे प्रतिभा सम्पत व्यक्त मे 


श्दु वा 


निकास (ब्रेन हुन) पर उध पद पर उसी के समान योग्यता वाला व्यक्ति 
साथा जाना चाहिये | 


इसके विपरीत भांटे रूप म वहां जा सकता है कि घमी तक पढ़े लिखे 
व्यक्तियों के बाहर जाने से भारत का फाम उका नहीं है वरन्‌ यदि ऐसा नही 
द्वोता तो भारत में पढ़े लियों की वेकारी की समस्या भोर भी उग्र होती 
बयोकि भारत मे विक्षित व्यक्ति जरूरत से बहुत ज्यादा हैं तथा सभी पढ़े 
लिखे व्यॉक्तिया की सोमान्त उत्पादकता कोई झावश्यक महीं है कि नकारात्मक 
ही हो । बाहर जाने वाले भी घटिया श्रेणी क तथा स्वदेष में काय करते 
थाले उच्च श्री के व्यक्ति भो हो सकते हैं। यह भी एक ग्रम्मीर प्रश्व है 
कि जो “यक्ति बाहर जा हे हैं कया उनसे ध्रधिक प्रतिमा सम्भान व्यक्ति 
भारत म॑ नही है ? यदि है तो उनका कितना उपयोग हो रहा है ? यदि 
नहीं हो रहा है तो सरकार इस सम्बघ मे क्या कदम ले रही है ? 
भारत म॑ ब्रेन ट्रेन को विस्तत प्रथों में लिया जाना घराहिए। उप्तका 
उपचार देश को प्रावश्यक्ता के भनुसार तथा उपयुक्त गुर्भों वाले व्यक्तियों 
' को ही शिक्षित कर, भारत से स्थायी था भस्थायो निवास हेतु बाहर जाने 
के नियमों में सशोपत तथा पादचात्य शिक्षा के कायक्रमा को पुन निर्धारित 
कर हल निकाला! जा सकता है। विकापों मुखी देशों के वेशानिकों, थिवि*» 
त्सको तथा इ जनीयरों की जरूरत भ्रौकी जाय तथा उस्ती परनुषपात में उपयुक्त 
व्यक्तियों को बाहर जाने की स्वीकृति दी जाय । देश के मवयुवकों वो महत्वा 
बतषाप्ो को घ्यान मे रख बर शिक्षा की व्यवस्था है, भाय ही देश के 
सम्भावित विकास को घ्योन में रस कर रोजगार के प्रवसरों का प्रनुमान 
लगाया जा सकता है। इसके लिये उत्साहवद्धक काम की धर्ते, स्थितिया 
तथा वातावरण प्रदात किया जाय नवयुवकें को भ्रावश्यक प्रतिष्ठा दी जाय, 
भायोजन इस प्रकार का हो कि हर क्षेत्र मे हानि बम से कम हो | न केवल 
व्यक्तिगत बल्कि इस राष्ट्रीय समस्या के हल के लिए चोटी के शिक्षा|विद्‌, 
प्रधयासत्री जनसस्या विगेषत्र, राजनोतिन तथा ध्ायोजक को एक स्थान 
पर बैठ कर रोजगार को संदूरगामी सम्मावनाओ को ध्यान मे रखकर शोतल 
मस्तिष्क से सोच कर हल निकालदा चाहिय | थिक्षा जगत में किये गये 


प्रयल कल्पनाग्रों पर नहीं बल्छि वास्तविव' प्मुमानों पर भाषारित 
होने चाहिय॑ 


7 भौद्योगिक एवं वचानिक शोष परिषद्‌ ने १६५८ मे वैचानिको के एक 
पूल थे वन को 3 इसमें प्रतिमावान बाहर से लोटे हुए एवं सावधानी से 
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न 


सर 


चुने हुये वैज्ञानिका को ४०० छे ७०० दपये प्रति माह बेदन दिया जाता है 
जब तक कि उहें कोई उपयुक्त रोजगार या पद न मिल जाय तथा ऐसे 
व्यक्तियों कौ विद्वविद्यालयों, चिवित्सालयों, सश्वारी वार्यालया, धोष 
सस्यानों में काय करने का प्वसर दिया जाता है। १६४८ से १६६६ तक 
को भ्वधि में ४६४६ व्यक्तियों का चुनाय हुप्रा पर तु २०१२ ते ही बाय 
भार सम्माला उममे से ६५ प्रतिशत को स्थायो रोजगार मिल गया। 
२८ प्रतिशत भ्रभी तक काम कर रहे हैं तथा ७ प्रतिषत किदद्ठी प्रपने निजी 
कारणो से छोड कर चले गये । इस भ्रकार की व्यवस्था किसी भी दश के 
लिये सफे” हाथी तो है पर प्रतिभावान व्यक्तियों को रोके रखने का एक 
घरीका प्रवश्य है तथा इप दृष्टि से इसका यथ बढाया जाना देश के ह्वित में 
उपयागी लगता है । 


झ्रोध्योगिक एव वचानिक शोध १रिवद के माध्यम से देशफे लिए प्रशिक्षित 
ब्यत्तियो की भ्रावश्यक्ताप्रो का पता लगाया जाय तथा उहे ही बाहर जाने 
की स्वीकृति दी जाय जो भारत की जरूरतों से सर्म्बाघत विषय पढ़ | 
प्रशिक्षण प्राप्त करें । कुछ समय से 3$5004007॥ 67 $67908 (६ 
पगाक्षा 800 क्ष$ १४१ प९क्ाधाणक्षाणा$ (85]57]) काय क 
रहा है। भारत की प्रावश्यक्ताग्मा के भ्रनुसार यह बाहर पढ रहे भारती 
व्यक्तियों से साक्षास्तार करता है तण डहे सगिस का, रोजगार का विश्वा 
दिलाता है। इस एचयोवियेशन के सीमित साधन है। इसलिए यह प्र) 
प्रशसनोय काय नही कर पाया है। सरकार को इसे झ्धिक्राधिक पतयो 
करना चाहिये, भनुटान देता चाहिये। 


भारत मे ही प्रतिक्षित एव उच्च शिक्षित व्यक्ति बेकार रहते हैं। इ 
स्थिति मे बाहर से रोजगार प्राप्त व्यक्तियों को बुताने की बात समझ 
नहीं भाती । भ्ाज भी कई जगह गादो मे डाक्टर नहीं हैं इसका प्र 
झनिवायव यह नहीं है कि डाकटरों वी कमी है। वे गाँवों मे काय न 
करना चाहते । वे शहरों मे रह कर भ्रधिक पसा कयाते है। डाक्टरो ! 
पाचवा भाग गाँवों में है जबकि जनसख्या का पाचवा भाग या उससे * 
मम शहरो में बसता है कैसी उपाहासात्पद स्थिति है? इतना ही म 
स्पिति भ्रौर भी गम्भीर है। समग्र रूप से भारत म ५८०० व्यक्तियों 
लिये एक डाक्टर उपलप्ध है। पर धाहरो मे १५०० व्यक्तियों के लिये त 
गावा मे २३००० व्यक्तियों के लिये एक डाक्टर उपलब्ध है। ले दन 
५४० व्यक्तियों के लिये एक डावटर उपलब्ध है, भारत में भो दिल्‍्ली,बम्ब 


श्ष ] 


भद्रास तथा कलकत्ता में यही अनुपात मिल सकता है । शायद यही अस तुलित 
विभाजन ब्रेन-ड्ून का वारण है। चिवित्सा विचान के व्यक्तियों का जरूरत 
के झनुध्तार वितरण हो, क्या इसके लिये शहरी तथा देहाती वेतनमान पथक 
पृथक बनाये जा सकते हैं ? क्‍या एसा प्रजाता-तिक व्यवस्था मे सम्भव है? 
यदि सम्भव हैं तो कितने समय तह ? 


यदि ब्यत्तियो को योग्यता के दष्टिकोण से कम वेतन दिया जा रहा 
है तो उहें पूरा वेतन दिया जाना चाहिये । डावटर को डाक्टर वी जगह 
तथा इजिनीयर फो ई जनोयर की जगह काय दिया जाय तथा उद्दी का 
चेतनमान दिया जाय न कि उनको क्रमण कम्प्राउण्डर तथा प्रोवरसीयर का 
काम व वेतन दिया जाय। उठाहरण के लिय परिवार नियोजन के कार्यों मे 
लगे डावटर को प्रय डाक्टर से कम वेतन दिया जाता है । दोनों की 
योग्यताए समान है उनके वेतनमान में तत्काल सुधार किया जाना चाहिये। 

जिस क्षेत्र के व्यक्ति बाहर जा रहे हो, उस क्षेत्र मे श्रधिक भर्ती की 
व्यवस्था हो तथा ब!हुर जाने वालों पर प्रतिब'घ लगाया जाय । बाहर से 
अ्रनुभव प्रोप्त कर लौटने वालो का प्रधिक लाभप्रद उपयोग होता है तो 
बाहर जाने पर प्रतिब घ भयाना भी धनुपयुक्त होगा । इसको हल करने के 
लिये दो वातें हां सकतो है कि व्यक्तियो के बाहर रहते समय ही उ'हे 
नियुक्ति पत्र भिजवा दिया जाय तथा दे" में प्राप्त व्यक्तियों को उपयुक्त काम 
के लिए उपयुक्त पारिश्रमिक दिया जाय । इससे बाहर से लौटने वालों को 
बेकार बैठन या प्रनुपयुक्त वेतन प्राप्त करने का डर भी नहीं रहेगा। 

बाहर जाने वाने व्यक्तियों को केवल प्रति नियुक्ति पर भेजा जाय,उ़ें 
भरल्प काल के लिय द्वी भेजा जाय या वह्दा रखने को भ्रवधि निश्चित हो । 
ऐसा करने से समय समाप्त होने पर स्वदेश लोटना ही होगा। विदेशी सरकार 
जिम व्यक्ति को जिस काम के लिए बुलाय वह काम समाप्त द्वोने पर उसे 
धुन स्वदेश लोटने का भादेश दिया जाय एस करने से व्यक्ति प्रपनो मातृभूमि 
को नही भूला पायेगा । ऐसा माना जा सकता हैं तथ। व्यवित लौटने तक 
पपने नान मे भी धढद्धि करेगा | यही कारण है कि जापान मे ब्रेन-ह्न जेसी 
कोई समस्या ही नहीं है। क्याकि वहा के वत्तानिक बाइर जाते तो है पर 
प्रति नियुक्ति प्र तद्य एक विश्चित म्वध्ि के व्यहीत होत द/ सौट प्राते है । 


विश्व के बुछ देश मिल कर विश्विष्ट योग्यता प्राप्त व्यक्तियों को 
प्रदला-ददली भी कर सकते हैं तथा चाह निश्चित काम द निश्चित श्रवधि 
के लिए बुलाया जा सकता है। कई सस्यान, विश्वविद्यालय, व्यवसायी 
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पपने यहां प्रपने निद्वित स्वार्यों हे कारण पट रिक्त रखते है ! सरकार बो 
उनके साथ कडाई का व्यवहार करना चाहिये त्तया स्पष्ट खित स्थान 
उपलब्ध होने पर बाहर से लोटने वाले व्यक्तियों को समय समय पर 
उपयुक्त पद एवं उपयुक्त वेतन पर स्थायी नियुवितां दे देनी चा्यि । 

कई निजी सस्पान सेवा निवत्त व्यक्तियों को फिर से काय द देते हैं 
(पर्प वेतन पर ही सही) नियुक्षितया दे देते है। इससे नोजवानों के लिये 
रास्ते बद हो जाते हैं उनके लिये पदो-नतियों के भवप्तर उसी घनुपात में 
कम हो जाते है। स्वय सरवार भी कुछ विशेषाधिकार प्राप्त ब्यकतिर्षो को 
देर से सेवा निवत्त कग्ती है या उनको साधारण व्यत्रित से प्रधिक समय 
तक सेवा मे रखतो है। इससे भये खून के लिये प्राप्त पदो की सह्या कम 
हो जाती है, एक जनत-जोय देश में सरकार का ऐसा व्यवद्वार कट्ठा तक 


उपयुक्त है ? बतमान स्थितियों मे इस पर भो पुतविचार विया जाना 
चाहिये । 


प्रस्त में यह महत्वपूण है कि बाहर जाने वाले बव्यवितयों को नहारा 
हमक साधनों से रोकना निश्चित रूप से भवाछनीय है। व्यवितयों में इस 
बात का ज्ञान तथा विवेर पदा क्या ज्ञाना छाहिये कि वे प्रपनी मातृभूमि 
जहां पढे लिखे खेले फूरें उस देश की भी मेवा करे । यह भी देश की बहुत 
बडी सेवा होगी यदि वे धपने देशवासियो वे! भले उनके खुशहाल एव्र 
समद्ध जीवन के लिये काय कर सर्वो त्याग कर सकें | देश मे उनकी शिक्षा 
दीक्षा पर “यय किया है योग्य बनाया है ग्रत उनका भी नतिक कर्त्तव्य है 
कि वे स्वदेण की सेवा करें । एक प्र प्र विचार धारा के प्रनुषार ब्यवितयों 
को निकास (ब्रत डत) के लिये विक्षा दी जात है। भारत मे केरल सरकार 
को यही प्रवति रहो है। काय कर रहे वयस्त्रो पर कर लगा कर बच्चो 
की टथिक्षा पर खच जिया जाता है। रा-्य कोष से शिक्षा का खच क्या 
गया है तो राज्य उत ग््क्तियों का प्रधिवायिक लाभप्रद उपयोग करने का 
भी भधिकारी हैं। यह दुर्भाग्य ही होगा जदक' पढ़ लिखकर कर चुकाने की 
स्थिति म पाया हुपना यवित देश के बाहर चला जाय। धि 


इसके विपरीव 000८] ठचा 500 के अनुसार ब्रनड्न 
से दिश्व गए समग्र कल्याण बत्ता है। पर 7]0785 इस विचार की 
प्रालोदना करते हुए कद्दत हैं कि इससे पिछड देचों के सामने विकास के 
लिए $ई दाघधाए प्राती है। प्तमस्थाए तब प्रोर भी उग्र घन जातो है जबकि 
कोई देश भपना गरीदी या झद्ध विकास के कारण विदेशों से विनेषनों की 
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सेवायें प्राप्य नहीं कर सकता तथा स्वदेश के पढ़े लिखें एव प्रशिक्षित 
व्यवितया को देश में हो रोके रखने के लिए उपयुक्त रोजगार नहीं दे सकता । 
समस्या के महत्व फो ध्पान में रखते हुए उपचारों पर विस्तार से विचार 
करना उपयुक्त लगता है । 


ऐसे व्यक्त थो प्न्तर्राष्ट्रीय रुपाति प्राप्त होने से विदेशी विश्व 
विद्यासयों शोध भस्पानों तथा सरवारों से व्याख्यात देते देतु घार्माजत किये 
जायें तो उहें इस लेख के क्षेत्र से बाहर समझना चाहिए। एसे विद्वान 
ब्यकितियों का लाभ सम्पूण विश्व को मिलना चाहिए, न कि किसी एक देश 
को, इट्ढें विश्व नागरिक की सभा दी था सकती है। सामाजिक कल्याण 
तथा विश्व नागरिकता के दृष्टिकोण से यह याय सगत है। 


पदोन्‍नति का आ्राधार 


«00० 


लेखक बी एक क्ोधर के अनुसार पधायत समितियों मे सेवा करते 
बाले शिल्तकों में से ६०% तृतीय श्रणों म॑ उत्तीर्ण विल्मह हैं। इलाहाबाद 
विश्वविद्यालय में हुई एक शोध से भी ऐस ही निष्णय प्राप्त हुए हैं॥ कापी 
समय पूव भूतपूव के द्रीय शिक्षा मत्री डॉ कालुलात श्रौमाली ने कहा था 
कि स्कूलों मे काम करने वाले भधिकाश लिख तृतीय श्रणी मे उत्तीण होते 
हैं तथा प्रषम श्रेणी मे उत्तोण व्यक्ति स्कूलो म प्रध्यापन काय के लिए पाते 
हो नही हैं । 


प्रखर बुद्धि एव प्रतिभावान्‌ विक्षक सरफारों विद्यालयों में भष्यापन 

काय के लिए झ्राइष्ट हो तथा प्रध्यापन काय मे रत शिक्षक मोररी छोड़कर 
आय काम ग्रहण न करें इसके लिए भावश्यक है कि उनके लिए पशोनतियों 
की उचित ०«पयवस्था हो। फिर भी यह तो निदिवाट रूप से मानता हा 
पड़ेगा कि सभी कायरत शिक्षक धर्वोच्च पदों पर नहीं पहुंच सक्ते- क्योकि 
उच्च पदों की सरया मुट्ठी भर होती है। उतठाहरणाथ-राजस्थान में प्रय 
प्रान्‍्तो की भाति शिक्षक निदेशक तो क्भो बन हो नहीं सकते (क्पोकि राज्य 
सरकार के नियमानुसार राजम्धान में शिक्षा निटेशक के लिए 2 5 

उपाधिधारी यक्ति हो याग्य है।) उससे नोचे के पदो तक वे पहुच सकते हैं 
जिनकी सख्या प्रल्प है सयुक्त निदेशक के २-३ द्वी पद हैं। उपनिदेशक के 
भी महिलाग्रो सहित ६७ पत हैं इसो भाति विद्यालय निरीक्षक के भी 
२३५ १० पट ही हैं। कायरत शिक्षकों की सख्या हजा' तक पहुचती है । 
इन हजारें विक्षरें मे से इन यो पर लगभग ४० थिक्षत्रों की ही तो पदो 
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-नति ह्वो सकती है |" ऐसी स्थिति मे स्पष्ट है कि कई व्यक्ति तो शिक्षक के 
रूप में ही सेवानिवत्ति प्राप्त करेंगे । तब झावश्यकता इस बात की है कि 
जिन शिक्षकों को पदो-नति नही मिली है उहे यह भनुमव कराया जाना चाहिए 
कि उाहें ऊटपटाग ढग से पदो-नति से वचित नहीं रखा गया है प्रोर व ही 
पदो“नत शिक्षका को प्रधिझ्ारी की इच्छा से हा पदोनति का भवसर मिला 
है। यदि भ्रधिकारी भ्रपनो इच्छा से ही बिना किसी प्ाधार या 
सिद्धान्त के पदो-नति करेंगे ठो शिक्षकों मं नैतिक बल की क्रम्ी प्रा जायगी, 
फ्लत वे शालाप्रो मे काय वरने से भी जी चुरायेंगे तथा उनका प्रसन्तोष 
द्ियुणिद द्वो जायगा । इससे बचने के लिए प्रावश्यक है कि पदो-नतिया ठोस 
आधारों पर हा । 


सामायतया पदानति के दो लिद्धा त व्यवह्ार मे प्रचलित हैं यथा 


१ बरिष्ठता (3०009) तथा कई तक कल मे 
२ गोग्यता (४६४78) 


हि मु 
बरिष्ठता कर श्ि 

इस सिद्धान्त के भ्नुतार पदोनति का भाघार यह है कि सम्बनधित 
शिक्षक कद से सेदा कर रहा है ? इस प्रकार जिस शिक्षक का सेवाकाल 
जितना भ्रधिक लम्बा होगा, उसकी पदो"सति उतनी ही शी ध्र होगी। इसे 
दूसरे शब्टो मे यो भी कहा जा सकता हे कि एक शिक्षक को भय शिक्षकों 
की तुलना मे उच्च बेतन स्तर या उच्च श्रेणी की वेतन श्र खला में इसलिए 
परनति या लाभ दिया जाता है कि उसमे भय शिक्षका फी तुलना में 


भ्रधिक समय तक सेवा को है। इस प्रकार वरिष्ठ व्यक्ति को पदोनति का 
लाम मिलता है। 


वरिष्ठता के श्राधार पर पदो"वति के लिए तक 


१ वरिष्ठता एक वस्तुणत एवं यत्रवत तथ्य है, इसे गोपनीय नहीं 
कट्दा जा सकता | पदौनति के समय इसे दप्टि से भोकल नहीं किया जाना 
चाहिए । इमस दो शिक्षकों के बीच प्रन्तर फो स्पष्ट देखा ज्ञा सकता है प्रत 
प्रदो'ततति के परिश्रम के दापित्व को सापने की जरूरत नही रद्दती है । 

२ इस सिद्धाःत के भनुसार हर शिक्षक को पूर्व निश्चित मातदण्ड के 
अनुसार देर सबेर क्ष्मश पदो'नति का भवदसर मिल जाता है। ऐसी स्थिति 


में यह सही व “यायपूण सिद्धाःठ है। इससे शिक्षडों में सद्भाव तथा नैतिक 
बल का विकास होता है । 


३ पदोनवि के समय वरिष्ठता सिद्धांत का दुढ़ता से पालन करने 
पर राजनीतिंचो के हस्तक्षेप को स्थान नही मिलता है। 


४ वरिष्ठ व्यक्ति दीर्घानुभवी होता है तथा भधिक प्रनुमद पदोन्नति 
के लिए मापदण्ड है । 


५ शिक्षका को ज्ञाद रहता है कि उनका वरिष्ठतात्रम क्‍या है तथा 
सम्मवत कब धक उनकी पदोनति हो सकेगी । यह परिणामों करा स्पष्ट 
ज्ञान भच्छे द्िक्षका को सरवारी सेवा मे भ्राने को प्राइष्ट करता है । 


६ दरिष्ठता सिद्धान्त इतना स्पष्ट ध सरल है कि शिक्षत्रो में 
पारस्परिक जलन तथा द्वेप की भावना उत्पन होने का घोई कारण महीं 
रह जाता है। भौर 

७ प्रत्तिम पर महृत्त्वपूण है कि सभी शिक्षक इसी के पक्ष में हैं । 

पटोनति का वरिष्ठता घिडान्त सभी दोषों से मुक्त हो, इसमें कोई 
कमी न हो, भाषोचना से मुक्त हो, ऐसी बात भी नही है। वरिष्ठता के 
सिद्धान्त में कई कमियां हैं जिनको लेकर यह शिक्षक समाज मे भयकर 
प्रस/तोप का दारण बना हुप्रा है। प्रस तोप के प्रमुख कारण इस भ्रवार हैं 

१ यह भिद्धात केवल वरिष्ठता सेवा-काय वी प्रवध्चि पर ही विचार 
बरता है। योग्यता वी वरिष्ठठा के सामने बलि दे दी जातो है। ऐसी 
स्थिति मे यह प्रनिवाय रूप से भावश्यक नहीं है कि वरिष्ठ शिक्षर सदेव 
कनिष्ठ वी प्रपेक्षा योग्य ही होगे। प्ररथात्‌ वरिष्ठ व्यक्ति योग्य ही हों यह 
बोई प्रतिवाय धात नहीं है। 

२ इप सिद्धान्त के प्रनुसार यह भी निश्चय नहीं किया जा सकता 
कि हर विक्षक, विशा निदेधालयातगत उच्ब/उच्चतम पदों पद पहुच ही 
जायगा तपा वह वहा उचित प्रवधि तक बना भी रहेगा । 

३ य््टि पदोनति के लिए केवल वरिष्ठता ही एकमात्र भ्ाधार रहा 
हो थे सुधार का कोई प्रयत्न नहीं करेंगे। कारण कि राजकीय तत्र में समी 
शिक्षर सोचते हैं कि वरिष्ठता को पक्ति में खड़े हैं. समय पर पटोनति हो 
ही जायगी तया यही सोच कर दे बरादर गाय करना ब-द धर देते हैं । 

४ वरिष्यवा तपा उप्च का सयोग कोई प्रनिवाय नहीं है। सात 
करके उस छेत्र म जहा गुछ पटों पर सोधी भर्ती होती है तथा बुछ पदों पर 
पहोलति के घापार पर। यति कोई नवदुवक सोधी भर्ती से किसी पपेला 
कृत सधिष़ उम्र बाते बमचारो के ऊपर रख तिया जाय तो स्थिति बड़ी 
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; 


उपद्यासास्पद दो जाती है | कई बार व्यवहार में देखा जाता है कि कर्मचारी 
उम्र बढ़ने के साथ जीवन को प्रतियोगिता के घादान प्रदाद मे पिछड जाते 
हैं फचत वे छोटी-छोटो बातों पर भी भर्द्िष्णु या ऋरोधी हो सकते हैं ॥ 
ऐसी स्थिति में प्रधीवत्थ कमचारियों वो कायक्षमता का पूरा-पूरा उपयोग 
महीं होगा, उनको प्रोत्साहन नद्दीं मिलेया तथा दे निरत्साही दो जायेंग्रे। 
यही बात महत्वावाक्षी लोगा पर लागू होगी क्योंकि उनके सम्नान,व्यत्तित्व, 
साहस, प्रात्म विश्वास प्रगतिशील दष्टिकोण को प्रोत्साहन देने वाले तत्त्व 
समाप्त हो जायेंग्रे । इससे एक इस प्रकार का दबष्टिवोण पैदा होता है कि 


"जो है, जैधषा है वसा बनाये रखो ।” तथा इसी में वे घात्म सन्‍्तोप प्रनुभव 
करते हैं । 


इस प्रकार यहू कहा जा सकता है कि वरिष्ठता का स्िद्धा/व कुछ पूद 
निश्चित गलत मायताप्रो पर प्राघारित है 


१ एक बेतन शए खला वे विक्षकु लोग पदोनति के योग्य होते हैं । 

३ वरिष्ठता सूची प्राय शिक्षकों बी उम्र के साथ मेल खाती है 
इसलिये यह कल्पना करना कि उच्च पदों की सख्या इतती भ्रधिक है वि 
सभी शिक्षकों को भ्रदसर मिल जायगा। 

३ उच्च पद क्रमश सालो होते रहेंग । 


यह एक भाकाव कुसुम के समान प्रादश स्थिति है जो कभी प्राप्त 
नहीं हो सकती | व्यवहार मे देखा जाता है कि एक वेतन-श्ट खला के सभी 
छिक्षक पटोननति के योग्य नहीं होते, प्राय पदोनतियां कप्त होती हैं, उसकी 
प्रक्रिया कहीं छटिल होती है। परम विल्लकों की पदोन्‍नतियां हो जाय, इतने 
पद भी नहीं द्वीते हैं प्रोर न ही इतने पदों का सजन दिया जा सकता है। 


योग्यता का सिद्धान्त 


वरिष्यता घिद्धान्त का उल्टा योग्यता सिदात है। इसके भनुसार 
पदोनति के समय विक्षकों वो योग्यतापों तथा उपलब्धियों पर विचार किया 
जाता है। शिक्षकों ने दितने दिन सेवा को है या उनका सेवाकाल क्तिना 
छम्बा है, इस पर कोई विचार नहीं किया जाता । इस सिद्धान्त मे प्रमुतार 
सर्वाधिक योग्य व्यक्ति पटोनति के लिए चुना जाता है। यह घाव योग्य 
पिशकों को सलौझरो मे दरावर बनाये रखने में सहाण्ता देता है थिक्षकों को 
मेहनत व दक्षता से बाय करने दे लिए प्रोत्साहन देता है। इस भांति 
लिषकों म नतिक बस सदा शोशल बनाये रखने में सहायता पहचाता है। 
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परन्तु वरिष्यता बी तरह योग्यता का गिघार सरतता से समझा नहीं 
जा सवता है। स्पष्ट हैं कि थोग्यवा घा विपार बड़ा जटिस है। योखता 
के निर्धारण मे, सम्मव है, दो प्रधिष्तारी भो रामात्र राम मे रख बायें 
गोग्यता के भ्रतगत बुद्धि व्यक्तित्व, ध्यवहारबु पत्ता नेतत्यशमता, घारितिक 
बृढ़ता प्राटि भनेद बातें भा जाती हैं। ये तथा इसी प्रगार हे प्राय ग्रुए 
प्रश्टतिदत्त होते हैं तथा किसी भी शिक्षक के शाप एप या भय कारण से 
पद्षपात भी ह्वो सकक्‍ठा है। फ्लत साथी शिवकों मं जलन य द्वेप भा जाम 
हो सबता है । सभी पदोग्तति की योग्यतायें रखने याल विक्की बी गोस्पता 
की जाँच परने म भो व्यायक्षारिव बठिनाइयां धाती हैं। उम्मीटार वी 
गोग्यता को निणय बरतने के लिए जो विभिन पद्धतिया हैं, उतनी भी 
मर्याटयें हैं, उनकी भी भालोचना से परे नहीं वहा जा छशता+-उन पर भी 
विचार करना भ्रावश्यक है । 


योग्यता-निर्धारण की कसौटी 

१ लिघित परीक्षा 

२ विक्षा निटेशक का निजी निणय 

३ सेवा-योग्यतात्रम 

जिबित परीक्षा के तीन प्रकार हो संघ्ते हैं। () मुक्त प्रतियोगिता 
इसमे कोई भी शिक्षक छो योग्यतायें व भमुभव पूरे करते हों भाग ले सकता 
है। (॥) सोमित प्रतियोगिता इसम केवल उ्दी छिक्षयों को परीक्षा देने 
वो पनुमति दी जा सकती है जो पहले से ही राजकीय सेवा म हो दा 
(00) उत्तोष परीक्षा-इस प्रकार की परोक्षा म शिक्षती को पदोनति के 
लिए केवल उत्तीष होना भावश्यक है । इन तीन प्रकार की प्रतियोगिता- 
परीक्षाप्रो के भी अपने प्रपने दोपगुण हैं 

विक्षा निदेशक का निजी निणय उनकी मनोट्शा (570[8०एशए) 
छे प्रमावित हो सकता है क्योंकि थित्रा निरेषक हर शिसक्ष के 
विकट सम्पव मे मद्ों रहता है ऐसी स्थिति म इस दोप से बचने के लिए 
पटो तति के विए मण्डल बनाय। जाता है। इस मण्ल्ल को विभागीय पतो 


जि समिति (96एशा[प्रथाश एजा0ताणा (०्रारा[८8) के 
माम से जाना जा सक्‍ता है । 


तौमरी विधि के भ्रनुसार उम्मीदवार विक्षक की योग्यता का मूल्पा 
इन उसके सवा प्रभिनश्न स क्या जाता है। हर यिक्षकु की सेवाप्रा का 
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बद्धित प्रभिवेख रखा जाता है, उसमें उसके कार्यों का ब्योय रहता है । ऐसे 
(भिलेख से पदो-नति के समय श्ितकों की योग्यता के निर्धारण में मूल्यवान 
पहमयता मिलती है । 


ऊपर दोनों घिद्धातों के पल व विपत्त में दिये गये तकोँ के स्‍्ाषार 
पर वरिष्ठता या योग्यता के सिद्धाठों के सम्ब-व में निश्वययूवक कुछ नहीं 
कहा जा सकता है। पदोरति के लिए बरिप्ठता के घिद्धान्त का साधारण 
प्रय यही है कि सेवाकाल कितना लम्बा है ? जरान्सा दूर हटकर यदि इस 
पिद्वात में यह जोड दें कि जो शिक्षक पदोनति के योग्य हैं, उनको 
घरिष्ठता के क्रम से पदोनति दे दी जाय या उनकी पटोनति के लिए विचार 
किया जाय तथा जो भयोग्य हैं, उहेँ छोड लिया जाय, तो इंड़े वरिप्ठता- 
सह योग्यता (80/0709-टप्राा-(&) घिद्वात कह सकते हैं इसे 
सिद्धान्त वा एक रूप यह भी हो सकता है कि बरिष्ठता के भ्राघार पर 
केवल प्रधीनस्थ सेवाप्रो के लिए विचार किया जाय जबकि उच्च पदों पर 
बेवल योग्यता के प्नुसार पटो-नतियाँ दी जाय | सापरायतया थिक्षक लोग 
इन बातों पर सहमत हो सकत हैं -- 


१ उच्च पदों पर केवल योग्यता के प्राधार पर ही पद्दो नतिया हो । 
इन पट़ों के लिए वरिष्ठता का विदार बिल्कुच छोड दिया जाना चाहिए। 

२ मध्यम पर्दो पर पतोललति के समय योग्यता को निर्णायक तया 
वरिपष्ठता को गोण तत्त्व (मामा जाना चाहिए । धौर ) 

३ प्रधीनस्ष पदों पर पटोनति वे लिए वरिष्ठता को निदिचत रूप 
से प्रधिर' महत्त्व दिया जाना चाहिए । 

बरिष्ठता सिद्धान्त वी इतनी भ्ालोचना होने के बाद भी यह कहां जा 
सकता है कि प्राज भो व्यवहार मे पटोनतियों के समय वरिष्ठता को ही 
भधिक महत्व दिया जाता है। व्यवहार में वरिष्ठता को उपेक्षा करता बडा 
कठिन होता है। भायु तथा वरिष्ठता वी प्रतिष्ठा प्रव भा बनी हुई है। 
पदोन्नति का चाहे कोई सा बरिष्ठता या योग्यता घिड्धात हो उससे झनुसार 
सभी योग्यता प्राप्त शिक्षकों उनके प्नुमव तथा नूतन काम के सम्पादन 
करने की द्वामता पर विचार किया जाता चाहिए तथा इन सब गुणों का 
भारिक रूप से निर्धारण पहले के सेवा भमिसेख से, प्राविक रूप से निजी 
विगेषनाप्रों द्वारा भौर प्ाशिक रूप से किसी न किसी प्रवार की परीक्षा 


दारा किया ही जाना चाहिए $ ऐसा ही पदोलतति का उिद्धातत अधिकतम 
शिक्षकों को प्रधिक्तम सन्तोध प्रदान कर सदेगा। 
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इस सम्द-घ में शिक्षा प्रापोष (१६६४ ६६) को प्रनुशसाप्रों पर भी 
ध्यान देना चाहिए +- 


“विविष्ट विधयो के प्रध्यापको या भतिरिक्त योग्यता के शिक्षकों को! 
कोठारी शिक्षा क्‍ग्लायोग के भनुसार “'भग्रिम वेतन-न्वद्धियो या विशेष भत्तो 
के रूप मे प्रेरक दिये जा सकते हैं |”: 

' महाविद्यालयों मे काय करने वाले कनिष्ठ व्यास्याताओ तथा उच्च 
माध्यमिक क्षाल्ा्रों मं काय करने वाले समाम योग्यता वाले शिक्षकों को 
समान बेतन दिया जाना चाहिए। उच्च माध्यमिक दालाप्रो मे कायरत 
विक्षक जद प्रशिक्षण प्राप्त करलें तो उनके प्रशिक्षण को सम्मान देने के लिए 
दो भरप्रिम वेतन-वद्धियां दी जानी चाहिए. प्रथम श्रेणी के स्नातक एवं 
भ्रधिस्नातको को भी भ्रप्रिम वेतन वद्धियां दो जाय ॥ इसी भाति एम एड 
प्रशिक्षण शप्त शिक्षकों को भी भषिक वेतन वद्धियां दी जाय ॥7* 


"१० से १५% योग्य प्रशिक्षित प्राथमिक विक्षकों की पदोनति उच्च 
माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक्र या विद्यालय निरीशक/जिला शिक्षा 
प्रधिकारी के पटो पर की जानी चाहिए। इसो भांति इतने ही प्रतिषत 
उच्च स्‍तर का काय फरने बाते प्रशिक्षित स्तातकों को प्रधिस्नातकों की 
वेतन » खला दी जानी बाहिए। . ऐसो व्यवस्था की जाय कि दाला 
दिल महाविद्यालय या विश्वविद्यालय में व्याख्याताः बन सकें जो दाला+ 
विक्षरक उच्च स्तर भा शोध क्ाय कर रहें हों तो विश्वविद्यालय भनुदान 
पायोग उें उत्नरतापूवक भाविक सहायता प्रदान करें । प्रप्रिम वेतन- 
शदिििपों गो ऐसी व्यक्ए्या को जाय कि चोटी के ५%, शिक्षक वेततमान के 
उच्चतम स्तर पर १० यप में तथा उनसे झगले ५% शिक्षक वेतनमान के 
शषघतम स्तर पर १५ व में पहुच जाय॑। महाविद्यालयों में बायरत 
किसी महत्वपूण उच्च स्तर का काय करने वाले प्राष्यापक मी भव तक कोई 
पर रेनति इसलिए नहीं हुई रि वहां उच्च वेतनमान का कोई पर नहीं या 
तो उनहो पदोजति देने के व0 ऐसे पलों का सूजत डिया जाय तथा ण्योंद्दो 
कोई €्यापी प* रिक्त हो तो उनको उन पट पर नियुक्त किया जाय । ऐसा 
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करने वे लिए विश्वविद्यालय झनुटान भायोग की स्वीह्ृ त प्राप्त करती जाय । 
ऐसी व्यवस्था वैचानिक हपा भोद्योगिक छोध परिषद्‌ ठया भारतीय वृषि 
शोध सघ्यान मे पूव से हो प्रचलित है। रस में हुए एक शोध से पता लगता 
है कि चहा शिलकों के वेतनमान इतने भच्छे हैं कि देश के उच्च श्रेणी में 
उच्च शिक्षा प्राप्त व्यक्ति काफी सख्या में प्रध्यापन काय करते हैं। वहा 
विश्वविद्यालय तपा थाला शिक्षक के पारिश्रमिक मे भन्तर भी बहुत 
क्म है।ै 

“शिक्षण जैसे सृजनात्मक काय मे लगे सही व्यक्तियों को इस व्यववाय 
में रोका जा सके, इसके लिए व्यावसायिक दिकास के उपयुक्त भ्वसर तथा 
उत्तम सेवा स्थितिया एवं शर्ते दी जानी चाहिएं। विचार गोध्ठियो ग्रीष्म+ 
"कालीन सस्यादों; पुस्तदें ऋ्रम करते के लिए या झोव-क्षाय के लिए उदार 
अनुदान तथा भ्रध्ययन-सुविधायें प्रदाव करके, उपयुक्त ड्र्याक्तियों को उच्च पद 
सुलभ करके उनके व्यावसायिक विवयस्त को भग्रतर किया जा सकता है ।"* 
*#+ +मह्दृत्त्वपूण यह है कि इन प्रनुशतांप्रा का क्तिनी मात्रा में तथा किस 
रूप म किन विन राज्यों में उपयोग क्या जाता है २ 
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प्रश्नपत्नों का वैकल्पिक प्रश्न 
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परीक्षा के प्रात पत्रों में यकृत्पिद प्रनों वा धरिषार घाह बिता 
दाध्विया के लिए गम्मीर दिए दर्द बाग हुपा है। विएाणर्शों एवं मद्दा 
विधात्तयों में काम करने दाले एमी शिक्षक जागठे है हि प्रशत-मर्तों में दिख 
प्रहार देह त्पिह ब्रश्नों का प्रभुटव छाया हुपा है। प्रस्त-पतरों र॑ घादइत जो 
यैव हिपर प्रइन पूछे जाते हैं. उनहा रेत मिम्त प्ररार का दो सता है. 5 

(प्र) प्रशयत्र मगुछ्त १० या ११ प्रशा ये श्यो हैं तपा पता 
वर्ण ये पूछ जाए है रि रिग्ही श॒या ६ प्रश्तों के उत्तर 
लिलिये। ५मा ६ प्रत्या का घयन भी परीक्षाधियों पर ही 
छोड दिया जाता है । 

(भा) बरभी-दभी सजग परीक्षाव प्रश्नों मं दिये जाते वाले दिशल्प को 
सीमित बर देते हैं जिसरे प्रश्तों की वि्दसतीयता वी मात्रा में 
वि हो जाती है। पर ऐस्ते प्रन्‍न पत्र गो भो दोष से पूणतया 
मुक्त नहीं किया जा सकता । इस प्रभार में प्रश्न एस प्रदार 
गठित किये जाते हैं 
( ) सुभद्रादुमारी घोह्दान गा जीवन घरित्र लिसिये। 

या 
(77) महाकवि सूर का बालचित्रण भपने ध्वम्मे मे वर्णव 
कीजिये । 

यहां इन दो प्रदनों मे से एक प्रन्‍न परीक्षार्थी को करना ही है, छोड़ा 

महीं जा सकता | परीक्षार्थी की पत्तादगी सोमित हो गई है पर प्रष्त पत्र वी 
विश्वसनीयता की मात्रा मे भी बद्धि हो गई है जबबि' इससे पूथ प्रकार के 
प्रश्न-पत्र में दोनों हो प्रश्नों को विकल्प के रूप में छोड़ा जा सबता है। 


(६३) कभी-कभी परीक्षक एक ही प्रधव म विकल्प दे दते हैं जिससे 
प्रश्न पत्रों में प्रश्नो वी सस़या तो कम हो जाती है. पर प्रइन 
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बत्र की विद्दतनीयता .एवं बैधता को गहरा घवका लगता है, 
ऐसे प्रइन पत्रों को भादश प्रइम-पत्र नहीं कह्दा जा सकता। 
ऐठे प्रश्न पत्र मे श्रधिकाधिक पाठ्यक्रम का समावेश नहीं कर 
सकते । ऐसे प्रश्न का उदाहरण देखिये -- 


(3) ेरशाह या राणा सागा का शासन प्रवाघ लिखिये। 
इस प्रइन का दोष स्पष्ट है -- किसी भी एक शामनकर्त्ता का शासन 
प्रबन्‍'घ पूछा गया है, जबकि इससे पूव वे विकल्प के प्रकार वाले अरइन सें 
एक क्वयित्री का जोवन चरित्र'पूछा गया हैं तथा उसके विकल्प में महाकवि 
पूर का बालचित्रण । भृल्याकन पद्धतियों के वियेषन भासानी से बता सकते 
हैँ कि विश्वसनीयता किस प्रकार के प्रश्न-पत्रों में प्रधिक होगी । 

(६) किसी एक प्रश्न को प्रनिवाय बनाकर होप में से कुछ प्रश्न 
परीक्षादियों स हल करदाना भी ऐसे ही प्रश्न-पत्रों का एक 
झौर विकल्प है। इस प्रवार के प्रश्न पत्र में निर्देश इस 

] प्रवार होगे -- 

“प्रथम (या भाीतम या -- सख्या जसे ५ या७ या 
प्राय) प्रश्न के सिवाय प्राय प्रश्तों मे से कई ४ प्रश्न हव वरना 
हैं। कुल ५ प्रश्नों के उत्तर प्रपक्षित हैं ।/ 

इस प्रकार के प्रश्न-पत्र भो सभी दोधों से ग्रसित हैं । हो जा प्रश्न 

भनिवाय कर टिया गया हैं उसकी विश्वसनीयता प्रवश्य बढ जायगी पर 
शेष प्रश्न पत्र भो सवया दोष से मुक्त हो ऐसा नहीं कहा जा सकता है। 
यह यहां भी स्मरण रखना चाहिए कि क्‍्भो-कमो परोक्षक प्रत्न-पत्र बनाते 
समय प्रधम व द्वितीय प्रकार के प्रश्न पत्रों को सम्मिलित कर देते हैं । 

(उ) थेकल्पिक प्रश्नों का प्रस्तिम रूप है कि प्रइन पत्र को विभागों 
या खण्डा मे बाटकर वैकल्पिक प्रश्न पुछना । एमे प्रदन पत्र में 
निर्देश होगा -- 

* विभाग प्र से ३ प्रश्न, विभाग व से २ प्रश्न 
तथा विभाग स॑ से १ प्रश्न ह॒त बोजिये । इस अाहि झुछ ६ 
प्रदनों के उत्तर सिसिये।” 

इस प्रकार के प्रत्न-पत्रा म विमाग या ता विंपय वस्तु के दृष्टिषोण 


से या प्रध्ना के प्रवार के पनुसार था प्रइनों बी कठिताई के स्तर क्के 
भनुसार बना लिये जाते हैं । 
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प्रश्न पत्रों मे वैकल्पिक प्रइन पा प्रभाव -- 


प्रपम प्रकार के विउल्य में दिद्ार्पी पादयत्रम वा मुछ हित्सा या 
कुछ प्रकरण छोडकर भी परीक्षा मठतोण हो सरते हैं. वियारी ऐमा बरते भी 
हैं। इसी कारण विदार्थी यरीदा पास करने हे लिए भएनो पूरी धत्ति नहीं 
छगाते तथा मतोयोग से सम्पूण पाठयत्रम वी सैयारी भी नहीं बरतें हैं। 
शिक्षक भी कक्षा में भाषा पाठयत्रम पद़ागर ही भपने दत ब्य की इतियी 
समभने छगते हैं। 

दूसरे, घोसरे तथा चौये प्रकार के विरत्प याते प्रश्न-पत्रों के लिए 
विद्यार्थी को प्रत्येक प्रकरण व हर क्षेत्र की सैयारी करनी होती है। पर 
परीक्षक को ऐसे प्रश्न-पत्र बनाते समय बडी सावधानी बतनी पढ़ेंगो हि 
विकल्प समरात कठिनाई के हों तथा विकल्प में दिये ऐोनों प्रघत एक ही गुणों 
लक्षणों कौषलों भादि की णांच बरें। 


पायवे प्रकार के प्रश्न पत्रों की रघना बरते समय वरीदाकू ध्यात 
रखता है कि विधार्थी पाठयश्रम का घोई महत््वपूण प्ग छोड मदे। पर 
ऐसे प्रइनपत्रों में भी किसी प्रग या विभाग का कोई प्रवरण छोड देना 
तो निश्चित सम्भव है भौर यह भी सम्भव है कि विद्यार्थी को उससे कोई 
हानि भी नहो। 

लम्बे उत्तरो वाली निवायात्मक परीक्षा जिन दोपों से ग्रसित है 
लगभग वे सभी दोष इस प्रकार के प्रश्न पत्रों मे भी पाये आते हैं। भाज 
मुयाकन में सुधार के लिए हर शिक्षाविट चित है। प्रइन पत्रों 
में विकल्प होते से नोचे लिसे दोष स्पष्ट होते हैं. -- 

सबसे पहला दोष इस प्रकार के प्रइन-पत्रों का यह है कि जत्ताकि 
सामा-यत विश्वास किया जाता है प्रखर विद्यार्षी सदव बठिन प्रश्नों का ही 
उत्तर लिखेंगे पर यह भी कोई प्रावश्यक्न नहीं है। उसके विपरीत यह भी सम्मव 
है कि सामाय व सामाय से निम्न विद्यार्थी कठिन प्रश्नों को हल करने का 
प्रयास करे ! ऐसी स्थिति ग्रे प्रघर विद्यार्थी कई बार हानि भी उठाते हैं । 
सामाय था सामाप्य से निम्न विद्यार्थी अपनी पस'द के भ्रपनों त्तयारी के 
अनुसार सम्भव है भासान ही प्रश्नो का उत्तर लिखना तत्काल प्रारम्भ कर 
दें तथा प्रखर बुद्धि वाले यह निश्चय करने में कुछ समय लगा दें कि क्सि 
अत्न का उत्तर लिखें जिले निशीरित समय मे ये जरूरत के अ्रनुसार अश्नो 
के उत्तर न विख सके भोर उह्े हानि उठानी पड । परीक्षक जानते हैं कि 
वह प्ररत जिसे प्रधिकाश विद्याधिया ने हल क्या है, वम ग्रक प्राप्त बर्ता 
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है। जिस प्रश्न को बहुत कम विद्यार्षी दस ररते हैं उसे तुखनात्मक रूप च्चे 
प्रधिक ध्रक दिये जाते हैं। यही कारण है कि कई बार सामाय छात्रो को 
प्ाशा हे प्रधिक भडू मिल जाते हैं तथा प्रखर विद्याधियों के सम्बन्ध .। 
इससे उल्टा भी होता देखा गया है। इसके  छे यददी बारण है । 


प्रदनों में विकल्प होने से उधके मदूत में भी कठिनाई प्राती है। 
(विश्वि-न प्रश्नों की विषय सामग्री, उतका प्रस्तुतीकरण भाषा की शुद्धता, 
प्रश्न पी कठिनाई का स्तर, प्राप्त पान का व्यावर्धा क जीवन में उपयोग, 
स्मरण कौशल, इलाघा भादि को कितना डितना महृत्त्त दिया जाय है या 
फिर सभी प्रश्नो की रचना इस प्रकार को जाय कि दे प्रदन इन सव घातों 
का परीक्षण कर सकें । प्रइन पत्र दनाने वाले इन सब बातों पर कभी विचार 
नही करते तथा प्ीधा सा एक तिर्देश दे दत हैं कि समी प्रश्नों के भद्ध 
समान हैं। तब यहा एक प्रइन भौर उठापा जा सकता है कि जब सभी 
प्रइनों के समान भड्धू हैं तो प्रखर विद्यार्थी कठिन प्रश्नों के उत्तर व्यों लिखें? 
इमसे वैयक्तिक मिनता का विचार दालू की दीवार की भांति घराशामी हो 
जाता है। ऐसी स्थिति में सभी विद्याथियों को प्रास्तान प्रइन हल करने ने 
लिए प्रोत्साहित क्या जाता चाहिए। 


! प्रइन पत्रों मे वैकल्पिक प्रश्न होने से परोक्षा का उह्‌”य ही पूरा नहीं 
होता । मान लीजिये, परीक्ष 6 सुभद्वाजी के जोवन चरित के बारे में जानना 
चाहता है। भ्रद यदि परीक्षार्थी उस प्रइन को विकल्प के रूप मे छोड दे तो 
परीक्षक परीक्षार्थी द्वारा पाठ्यक्रम वे उत्त भ्रश पर स्वामित्व के बारे में वुछ 

हीं जान सकता जो भश सुभद्वाजी से सम्बे घित है। इस प्रकार ऐसे प्रश्न- 
पत्र उ्द इथों पर प्राघारित नहीं हैं ।॥ बच्चे प्राधा पाद्यक्रम पढव ९ उत्तीर्ण 
हो सकत हैं. क्योंकि भाषे प्रश्न तो विकल्प के रूप में छोड़े जा सकते हैं। 
प्रमुक विषय के पाठ्यक्षम से बालक मे भ्रमुक मात्रा में दक्षता भौर कौशल 
भाना चाहिए, इस सम्द य में कुछ मो नही कड्ठा जा सकता है । इस प्रकोर 


शिक्षक भी झ्ाथा पाठयत्रम ही कक्षा में पढाने म॑ रुचि लेंगे तथा श्रम से 
बचने का प्रयास करेंगे । 


फ़िर कल्पना कीजिये कि शिक्षक ने सुभद्राजी वाले पाठयत्रम के धर 
को दो भाइ में पटाया है। कहता के विभिन विद्यायियों के उत्तर विभिनत 
प्रकार फे तथा विभिन विस्तार के हैँ । भव ये परोक्षक अपने हारा लगाये 
भय समय के दष्टिकोण से विचार करे तो बह विद्याधियों को मिःत-भिन्‍्न 
प्रकार से प्रक देगा, जिसमे उसकी मनोदज्ा वास करेगी | चाहे उत्तर पत्रों 
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को विभिन परीक्षकों दारा जबवाया जाय, उतनी मनोहयों भव”्य प्रभाव 
डालेगी यह प्रयोगों से सिंद् हो गया है। प्राय परीक्षर घपने दृष्टिशोध से 
जाँच करेंगे, उद्ें इस बात का पता नहीं होगा वि विल्तर में पाठप्ञम वे 
अपुझ प्रद्य के धष्यापन के लिए वितना समय टिया है धनुसापातों से पता 
लगा है कि एक हो परोक्षक मिन मिने समय में एक हो उत्तसपुस्तिकां पर 
सिने भिन भड्ू देते हैं। इस प्रकार मे प्रश्नन्यत्रों को विश्वसनीयता नहीं 
है तथा ऐसे प्रश्नों को ज्ञाचते समय झ्वसर बी धपनी भूमिका रहती है । 
इस प्रकार पढ़ये एक टिक्षव, प्रघत पत्र बनाये दूसरा विक्षक सपा उतार 
पत्रों को जाचे तीमरा निक्षक प्रध्यापन मे लगाये गये समय परोसा ने प्रत्न 
पत्र घनाने के पूव एनइचत उदेदयो तथा अप पहलुएों पर थे सर एुश मत 
नहीं हो सकते हैं । ऐसे प्रश्न पत्र को सतुलित प्रन-पत्र नहीं बहा जा सशता 
है ॥ एक विश्वसनीय प्रश्न-पत्र वहो है जिसरो घाहे शोई भी, बहीं भी तथा 
कभी भी आचे, भप्रद्धु दर स्थिति म सपान ही बने रह । प्रइव मे गठत में 
आपा का छ्यान रखने पर प्रइन-पत्र को विश्वसनीयता की मात्रा बढ़ाई जा 
सकती है । 

प्रइन में दो विकल्प होने पर साम लोजिये क्या के भाषे विद्यार्दो 
प्रथम विकल्प का उत्तर देते हैं जबकि शेष विद्यार्षी दूसरे विशज्य का, एसी 
स्थिति में भी परीक्षक परीक्षण करते सप्तय परीक्षातियों के सोथ याय नहीं 
कर सकता परोक्षक को मनोदा फाप करतो है; वह विध्रम में प् सकता 
है. पश्चापात कर सकता है।॥ परीक्षक जिन बिददुप्रों का परीक्षण करना चाहे 
प्रश्न पत्र उन विदुप्तो का परीक्षण न कर कुछ झौर हो करे, ऐसा प्ररन पत्र 
बच (९०७॥0) नही कह जा सकता तपा ओ प्रश्नयत्र घैध नहीं है, उतने 
विष्वसनीय होने का प्रश्न हो नही उठता ॥ विश्वसनीय परीक्षा के प्रश्न पत्र 
को उद् श्य-मूलक होता चाहिए । जिस उत्तर पत्र के जांचने मे परीक्षक को 
मनोदणा काम करे वह फर.न पत्र विश्वसनीय हो ही नदों सकता । 


परीक्षक पाठ्यक्रम का उपयुक्त भ्रतिनिधित्द करते बाला अ्त-पत्र 
बनाते हैं। पर प्रइनों मे विक्त्प होने से विद्यार्थी जिन जिन प्रइनों का उत्तर 
लिपएते हैं. एप स्थिति मे यह कोई भ्रनिवाय नहीं है कि विद्यायियों द्वारा 
दिय गये उत्तर पाठयत्रम का उपयुक्त प्रतिनिधित्व करें ही। ऐस्ले उत्त रे के 
प्राघार पर शिक्षक द्वारा लिये गये निणय प्रभावित हो सकत हैं बुछ प्रश्ों 
मे सम्भव है गलत भी दो सकते है। 


प्र'न-पत्र द्वारा जाँचे जाते वाले चाव जय स्ेम्पल उपयुक्त द्ोवा 
ञ्च ] 


चाहिए। उपयुक्त सेम्पल से प्रश्न पत्र की उपयुक्तता (&१०५०४८५) भी 
बढती है। प्रइन पत्र विस्तत्त व भ्रधिकाधिक पाठ्यक्रम पर झ्ाघारित होता 
घाहिए। इसी दब्टिकोण से जहां परीक्षक एक कवि पर पे अधिक प्रश्न 
प्रइन-पत्र मे सम्मिलित नहीं कर सकता, वहा दूसरो धोर धषिक प्रन्‍्न पाठय 


क्षम के प्राय प्रश पर देकर भधिकाधिक पाठ्यक्रम को सम्मिलित 
करता है ॥ 


मान लौजिये किसो प्रश्न-पत्र में परीक्षक न ५ प्रश्न हो दिये हैं तथा 
परोक्षाधियों से केवल एक प्रदव ही हल करवाया है। ऐसी स्थिति मे फक्षा 
के समो परीक्षार्थियों का ५ दलों में विभाजन हो जायत) एक सामाय 
(वक्षक के लिए सभी दर्लो वा एक साथ मागदशन करना कठिन होता है। 
जितने प्रधिक प्रइन भ्रइन पत्र में हांगे, फक्षा के विद्य/थियों के उतने ही भ्रधिक 
दल बन जायेंगे । मागदशन के लिए वह स्थिति झोर भा विकेट होगी। 

इससे एक कठिनाई पोर पदा हीती है कि कया सभी प्रइत प्रापस में 
सप्रान कठिनाई वाले है ? इप सम्बंध मे विषय सामग्रा प्रइन को प्रदन-पश्र 
में जोडने का उद्देश्य तथा कठिनाई का स्तर मो प्ररती भूमिका रखते हैं। 
जब तक प्रत्यघिक उच्च स्तर को तकनोक का विक्रास न हो, इस प्रकार के 
समान प्रश्न को रचना बढ़ा कठिन काम है। विद्याथियों का भी प्र्नन्तोष 
होता स्वाभाविक है क्योकि पता नही क्सि मूल्याड्रून की कसोटी से उनका 
भाग्य निणय हो ? 

सप्रान कठिनाई बाले ५इनो क। रचना दे सम्द घ भ जी मदि सभी 
परीक्षक एक्मत हो जाए तो भो एक प्रश्न भोर उठता है कि कया परीक्षक 
उनका समान महत्व वी दुष्टि स भू न करेंग ?े क्या उनको भनोद्ा वहां 
प्रभाव नहीं डालेगी ? उदाहरण के लिए शपने पिताजी वो एक पत्र शिक्षिय 
था सीमा पर घन्न रहे युद्ध म रत एक जवान को पत्र लिखिये | यह निश्चित 


है कि दूपरे विकल्प वाले उत्तर का अधिक महत्व दिया जायगा पलत अधिक 
भड्ू या श्रेय मिलेगा ६ 


प्रइत पत्र बनाते समय उद्देश्य हो स्पष्ट न हो या यह चात ह्ीनहो 
कि प्रन्न पत्र के माध्यम से किन किन उद्देश्यों की नाच की जा रही है तथा 
उन उह दर्पों को कितना बितना भार दिया गया है ता प्रशव 


थे इन पत्र उद् श्यपरक 
या धस्तुमूलक नहीं दन सकता है। प्रन्न-पत्र बनाते समय इस पर भी ध्यान 


नहीं रपा जाता कि पाठ्यक्रम के अमर प्रध पर भमुझू समय की मात्रा 
छघ दी गई है? दिशेषद कहिनाई तब झाती है जबकि प्रध्यापन एक 
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दिक्षक करता है तथा प्रएव पत्र दूसरा शिक्षक बनाता है। प्रशझपत्र मं 
विक्हप के दृष्टिकोण से शिक्षक लगमग भाषा ही पाठयक्रम वक्षा में पढ़ाने 
का प्रयास करते हैं, तथा विद्यार्थी भी प्राथे पाठयत्रम में ही रुचि लेते हैं । 
प्रइन पत्र बनाते समय उपयुक्त सामग्री का चयन भी तो नहीं हो सकता। 
यह भी सम्भव है कि समय का ध्यान न रहने से किसी विरोध पाठयत्रम क्के 
झश्य में से कोई प्रश्त हो ने पूछा जाय तथा इस प्रकार पाठयत्रम के उम प्रश 
का प्रतिनिधित्व हो उस प्रइन पत्र मे न हो। इन सब बातों पर ध्यान देने 
से स्पष्ट होता है कि विपक्र पाठयकम के माध्यम से विद्यायियों मे मित जिन 
गुणों लक्षणों कौशालों दक्षताप्रो सूचनाप्रा, रमानुभूति निपुणताप्रों एव 
इलाघामो का विकास करना चाहते हैं. परीक्षक प्रइत पत्र के मा्यम से 
उनका मूल्याक्स नहीं कर सकते हैं । बल्कि प्राज तो स्थिति यह है कि एक 
विद्यार्थी चुने हुए अनुमायित दस प्रइन पढ़कर भप्रच्छे प्रद्ध| ला सकता है 
जवकि दूसरा विद्यार्थी मूल पुस्तकें पढ़कर भी ततीय श्रेणी में उत्तीण होता 
है। यहो श्रधे के हाथ बटेर लगने जमा चान प्राव्ति का दोपपृर्ण ढग है। 
महू पता नहीं लगाया जा सकता कि प्रमुक दक्षतायें एव कौ४ल दिद्य॑र्पी ने 
प्राप्त कर लिये हैं या नहों, ऐसी स्थिति म विद्यार्थी जीवन में पिछड़ जाता 
है तथा वास्तविक जोवन में प्रपने भाषको प्रक्षम अनुमव करता है । 


विकह्प याते प्रइन पत्रों की उत्तर पुस्तिकायें जाचते समय एक पोर 
भयकर बठिनाई उस समय खड़ो होती है जबकि किसो परोक्षार्थी ने जरूरत 
से प्रधिक प्रश्नों के उत्तर लिख दिये हैं। परोक्षक धर्म सकट में पड जाता 
है दि जरूरत से भषिक उत्तरों का श्ब बहू कया करे? भेया हे बिता 
जाचे ही छोड़ दे या जाधकर सबसे कप प्रड्टू वाले उत्तर पर विचार न 
करे। विभिन्‍न परीक्षा लेने वाले भमिररणों ने इस समस्या पर ध्यान लिया 
है तथा भपनी सुविषानुमार व्यवस्था को है। बुछ ने भपने परीक्षकों को 
भाटेत टिये हैं कि धारम्म से जांचना प्रारम्म करके जहूरत के प्रनुपार 
प्र*तों के उत्तरों का प्रद्धून दिया जाय तथा शेष प्रधिक प्रन्‍्नों के उत्तरों को 
दिना जाये ही छोड़ टिया जाय 3 इसी भाति बुछ प्रय भ्रभिक रणों ने यह 
भी ध्यद्स्था की है कि मभी प्रन्‍न जांच जाय॑ तथा दिना जहूरत वाने सबसे 
कमझदुदाते प्रइनों को छोड टिया जाए भ्र्थाति सर्वाधिक श्रक याले प्रन्‍न 
के उत्तर पर विचार इरते हुए जरूरत के अनुमार प्रन्नोत्तरा के भ्रक्ों का 
योग कर निया जाय । जो भी हो यह ती मानना होगा कि महू भी एक 
मठ दपूप समाया है तथा इस पर भी मुल्यांकन विशपतों को ध्यान 
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देगा घाहिए। 


इतता होते हुए भी विकल्प वाने प्रश्न पत्रों का बुछ तो उपयोग बताया 
ही जा सकता है। यधा-- सु 


(7) शिक्षक यह जानकारों प्राप्त कर सझते हैं कि हिन छात्रो ने 
दिन प्रइनो का उत्तर देना पस * किया है ? इप्तसे वे भपने विद्याधियों को 
कमजोरियों का निदानात्मक एवं उपचारात्मदर उपाय कर सकते है तथा 


अपने भ्रध्यापर के तरीकों में यदि भ्रावश्यक् हुमा तो परिवतन कर 
सक्त हैं । 


(00) छात्र ब्राप्त ज्ञान का टनिकर जोवन में उपयोग क्ते करें ? 
सम्भव है छात्र इस प्रकार के प्रइनो का उत्तर देने में प्रसफल हो जाएँ प्रत 
छात्र मे प्राप्त ज्ञान के उपयोग का कौशल विकत्तित न हो पाया हो तो 
सूचनात्यक प्रश्नों के माध्यम से पता लगाया जाना चाहिए। यहाँ भो 
सावधानी यह बतनी होगी कि एक द्वी प्रश्न मे विकल्प समान हो । 


सामा-यत चाहो गई सूचनामों के प्रभाव में परीक्षा का प्रश्न पत्र 
सुघारा नहीं जा सकता प्रध्यापत एव परीक्षण विधियों का मूल्यावन नहीं 
हो सकता। प्रगुवर्ती कायक्रम को रूपरेखा नहीं बनाई जा सकती, फ्लत 
उसकी (प्रश्न पत्र को) शसणिक उपयोगिता ही समाप्त हो जाती है, जिस 
पर शक्षिक सुधार य वक्षाघ्यापन में सुआर हेतु प्रामुलूल परिवतन फा 
भवन खड़ा किया जा सकता है। सारांश रूप मे कहा जा सकता है कि 
प्रश्न पत्रों म /वकल्पिक प्रइन का द्वोता किसो भी प्राघार पर ध्यायसगत नहीं 
टहराया जा सकता । 
वेकरिपिक प्रइतों का श्लौचित्य 

परीक्षा के भ्रइन पत्रों भे वैकल्विव प्रइनो का टिया जाना परम्परा से 
चला पा रहः है तथा! कोई भी इस विधान से डिगते का साहस नहीं करता 
है सभी प्रालोचना से डरते हैं एव सभी उससे बचने का प्रयत्न करते हैं ॥ 
विद्यार्थी शिक्षक तथा भमिभावक वकस्पिक प्रइनो का प्रइन यत्रों में जोड़ना 
किस भाति उचित ठहराते हैं देखिये 

विद्याधियों को यह विश्वास बना रहता है कि परीक्षा में १० या ११ 
प्रश्न होंगे तथा ५ प्रइवों का उत्तर लिखना होगा। वे परीक्षा फी तैयारी 
ही इस बात को दिमाए से रखकर करते हैं कि परीक्षा के प्रइन पत्र में 
निश्चित हुय से विदत्प होगा । इसीलिए दे पाठयत्रप्न के चुछ चुने हुए 
भश द। प्रध्ययन करते हैं। लगभग भाघे पाठ्यक्रम पर स्वामित्व करके वे 
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परीक्षा में उत्तीण द्वो जाते हैं। प्रश्न पत्र मे ग्रधिक प्रइन देकर ५ या ६ प्रश्न 
क रवाने से विद्यार्पी चिन्ता एवं भय से मृक्त हो जाते हैं. वे मूल पुस्तकें पटने 
व प्रयत्त ही नदो करते हैं, तथा वाजारू कुज्जिया की मदद से वे उत्तीण 
हो जाते हैं। पर यदि उहे समय रहते बता दिया जाय कि परीक्षा के प्रश्न 
पत्र में ४ ही प्रश्न पूछे जायेंगे तथा ५ हो के उत्तर भी देने होगे तो प्रइन पत्र 
को उद्देइय मूलकता विश्वसनीयता तथा वधता काफी मात्रा में बढ़ जायगी 
तथा विद्याधियों को पता होने पर वे प्रपने भाषको परीक्षा के लिए इमी 
दब्टिकोण से तयार फरेंगे । केवल एक वार विद्याधियों का विश्वास प्राण 
कर प्रइन पत्र बनाते समय परिवतन की पब्रावश्यक्ता है । 


दूसरी झोर प्रइन पत्र मे ५ प्रइन देकर ५ ही प्रश्न हस करवाने से 
प्रइन-पत्र तो उद्दं श्यमुलक एवं विश्वसनीय बन जाता है पर इस प्रकार पाठय 
क्रम का कितना छोटा श्रश परीक्षक प्रदन पत्र के माध्यम से जांच रहे हैं। 
४ प्रइनों के बजाय १० प्रइन देकर थिक्षक्त परीक्षक यह सतोप कर लेते हैं 
हि पाठपत्रम के उस बहुत बड़े ग्रण की जाब कर रहे हैं जिस पर विद्याधियों 
ने स्वामित्व १र लिया है पर इस भाति वे श्रम से बचने का प्रयत्न फरते 
हैं। पाठयत्रम का छुछ धघ " महत्त्वपूण होता है जिस पर सदव हर किसी 
भी शिक्षक गी दृध्टि पड़ती रहती है। परीक्षक भी बई बार ऐसे द्वी प्रश्नो 
की प्रइन-पत्रों मे पुनराबृत्ति करते रहते हैं जिससे छात्र भी उनको इम्पोटेप्ट 
या बेरी इम्पोर्टंप्ट समझ कर तैयारों बरते हैं। ऐसे प्रश्न पत्र विद्यार्थियों 
में ब्यवद्वार परिवतन के उद्दंद्यों पर भाघारित नहीं होते हैं। पर यदि 
विशकों को पता सग णाय कि प्रइत-यत्र मे ठिये गये सभी प्रश्न विद्याधियों 
मो हूत करने होंगे तो ये छात्रों को पूरे पाठयक्रम का प्रष्ययन करायेंगे, 
जिससे विद्याियों म मौलिक घितन तथा सृजनात्मक्ता का विकास दोगा। 


प्राय ऐपा वि"्वास किया जाता है कि परीक्षा के प्रत्म-पत्र में १७%, 
प्रन्‍न सामाय से उच्च बुद्धि दाले विद्यार्थियों ऐे लिए, दतने ही प्र्णत्‌ 
१७९० हो सामा'य से निम्न बुद्धि बाते विद्याधियों के लिए सम्मिलित किये 
जाते हैं॥ इम प्रतार को ध्यवस्था का प्राघार छात्रों की वयक्तिक मिन्‍नता 
है। पर होता यह है कि घासात प्र*त देख कर उच्च बुद्धि थाला प्रखर 
विएाएं भी बटित प्रगन हउ नहीं बरता है। 30 व हा पि्धाश 
में पपते ्रष्यणत में पाया हि केवत १०६ या २०८, विद्यार्थियों ने बणता 


फ़कू तिदए दिखने के दजाय बल्पतात्मर निवःघ लिखना पसाद दिया। 
इसप हो पहुत प्ररच्च में घाते हैं 


दष ) 


() वाया परोक्षा में मापन एवं मूल्यावल की साथाय कसोटी पर 
वैदत्तिव भिलताप्रो पर विचार वरना यायसगत है २ 


(॥) वया प्रइन पत्र के ये दिकल्प, वयक्तिक भिलताप्रों के दृष्टिकोण * 
से वास्तद मे उपयोगी हैं ॥ 


ये दोनों पहलू किसी गोद के प्राघार पर हो उचित भ्रनुवित बताये 
जा सकते हैं। प्रधम के लिए मूल्वावन विधियों के विशेषता को राय जाननो 
होगी। दूसरे पहयू के लिए विश्यायियों दी उत्तर पुस्लिवप्री गा इसी 
संदोषय से विघ्तत भ्रध्ययन करना होगा । इस सम्दध मे बिना प्रध्ययत थे 
कुछ कहना प्रविवेकपूण होगा । 


विद्यावियों के भभिमावकों को इस बात से सतोप हांता है कि प्रश्न 
पत्र में १० प्रश्न दिये गये हैं तथा छात्रो को ५ श्रश्नो के उत्तर लिखने है । 
यदि छात्र कमजोर भो हुए तो भो ि'पो ५ प्रश्नों के उत्तर तो दे द ही नदों 
सकेंगे। ऐसी स्थिति में कुल उत्तोण विद्याधियों की सखया बढ जायगा तथा 
भाता पिता प्र्षेजता भ्रनुमव करेंगे सातुष्द होंगे । इस द्वालत भे उहे 
धास्तविक स्थिति से भ्रवगत कराने की जरूरत है तथा उस हालत मे वे सभी 
अरबों वा उत्तर लिखना भनिवाय करने पर प्रार्पत्ति नहीं करेंग् । 


इम भांत कहा जा सकता है कि परीक्षा लेने वाले प्रभिरःरण वक ल्पिक 
प्रए्नों बाल प्रइन पत्र बनवा कर परोक्षाथियों के साथ भयाय करत हैं । 
इस सम्दध में उद़ें शोध करके निणय लेना चाहिएु। ऐसी स्थिति में 
स्वाभाविक है कि जद तक सप्रान प्रश्न की रचना नहीं को जाती, और मित 
पिल प्रभिकरणो द्वारा ल्यि णये प्रद्धो के एक समान स्तर पर नही लाया 
जाता तब तक प्रश्न-पत्र में वकल्पिक प्रइन दिया जाता रहेगा। पर यद्दू 
भी स्पष्ट है कि इस चैकल्पिक प्रश्न पद्धति का जितना धोध उपूलन किया 
जा सके श्रष्ठ होगा। यद्यवि यहू विचार करा तकारी लग सकता है, पर 
इस दिशा में प्रथय तो किया ही जाना चाहिए । प्राशा है, इस सम्बन्ध में 


मापन एव मूल्याझुन विधियों के प्राय विशेषत्र तथा प्रबुद्ध शिक्षाशास्त्री भोर 
सेखनी 3ठायेंगे । 


घ 
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शिक्षा श्रायोग की दृष्टि मे निर्देशन सेवाये 


-00- 


निर्देशत की सदव-भूतकाल में व झराज-घावश्यक्ता रहो है तथा 
फल भी रहती । प्राज विश्व राष्ट्र तथा स्थानीय स्थितियों के 
के कारण एवं प्राविधिक-दैज्ञानिक विकास के कारण मनुष्य मनुध्य में तमाव 
यद गया हैं। एक दूसरे का विश्वास नहीं कग्ते सभी अपने सीमित स्वार्षों के है 
लिए ही सोचते हैं। प्रजातञत ही जीवन का एक ऐसा लरीका है शिसमे 
ड्यक्ित की गरिमा एवं उसके स्थान को श्रादर वी दृष्टि से देखा जाता है । 
इस विचार का पाने वाली पीढी मे के विकास द्वो यह शिश्रत्रों के सामने 
बहुत बड़ी चुनौती है । 

निर्देतन सामाजिक एवं गाजनजिक नेताप्रो माता -विताग्रों तथा 
विक्षकों का कायलेत्र है। निर्देशन की ग्रावइयकता से केवल शिक्षाविदों को 
है बल्कि समाज को भी है। ऐसी समिति में निर्देशन के दरान एवं काय से 
परिचित होना प्राइन्यक' है । जनत'त्र समाज, जो व्यक्ति की गणिमा का प्र'दर 
इ्रता है तिशा के एश घदुभूत रूप पर प्राघारित है । विश्ता को वास्ततिक 
बनाने के लिए एवं समाज के साथ सुमघुर तारतम्य के लिए व्यवस्थित 
निर्देशन सेवावो की प्रावश्यकता है। निर्देशन कायक्रम वी सफलता इस क्षत्र 
में काय करने वा्सों शी प्रगाद रूचि, विवेद दृण सुमावा एवं उनके बोगटान 
पर निभर रुरतो है। तिर्देशन के तत्व ये हैं -- 

(१) स्वयं को स्मभाना तथा भोरों के द्वारा समभना 

(२) सामाजिक प्रावन्यवताध्रों का चात तथा प्रावधिक समाज मे 

मृल्य 
(३) विधिष्ट निर्शन सेवा्रों स दच्चे बुद्धिकत्तापृण निणय, पसट, 
संशय स्वस्थ समायोजन से मतद पाते हैं तथा 

(४) प्राठयक्रम तथा शिक्षण के साध्यम से छात्रों को चुनौती वाले 

शैसविश भनुभव ब्तात करता । 


४] 


यहां पर इस विषय के बुछ अधिकारी विद्वानों वे विदारों वा 
पध्यपन करना प्रनुचित न होगा । 


निर्देशन की परिभाषा देते हुए युनाइटेड स्टेटस आफ एजक्टान ने 
लिखा है “ निर्देशन एक ऐसो द्रियात्मक पद्धति है जो व्यकित का परिचय 
पविमिन उपायों से, जिनमें विशेष परीक्षण भी सम्मिलित है तथा शिनक 
माध्यम से व्यक्ति की प्राइतिक शावितयों का बोध भी हो, वराती है जिसस 
कि यह प्रधिकृतम व्यवित॒गत हित कर सके । 


श्री कज़ एवं भय महोदय के प्रनुसार “निर्देशन थिक्षा का पर्यापर है 
तथा दिप्लीय त्रिया है। (प्र) विवरण प्राप्य अवसरों का विभिन व्यक्तियों 
में वितरण तथः (पा) व्यक्ति को इस प्रकार मदद बरना वि वह प्राप्त 
प्रवसर से भधिकाधिक लामाचवित हो ।* 


जॉन्स के प्रधुसार निर्देशन का अथ है “प्रददन करना इंगित करना 


मूचित करना तथा पष प्रदशन वरना तथा इसका प्रथ सहायता देने से 
प्रषिक है ।” 


एड्र, एण्ड बिल्ली के प्रनुसार “ निर्देशन हर विद्यार्थी वो मदह पहुंचाने 


के लिए उसके हर सम्भव विकाध्म व समायोजन के लिए आयोश्नि 
संवाएं है।" 


झूय स्ट्रेंग बहते है निर्रेशन का उदंश्य है हर बालक के प्रपि- 


बाधिक परिक्रमा को उ सम्मावनाप्रों की दृष्टि से जो कि उस्त प्रकृत 
से प्राप्त है प्रप्रसर करना है ।! 


पे *ब्रो एण्ड क्रो ने निर्देशश की परिमाषा देते हुए कहां है हि 
* निरेशन प्रशन नहीं है। वह घपनी विचार धाराध्नों को दूसरों पर लाल्ना 
नहीं है यह उन निणर्षो का जि एक व्यक्ति को प्रपने लिए नि चत 
बरना चाहिए निन्चित करना नहीं है, यह दुधरों के दायित्व को ग्रपन 
ऊपर सना नहीं है दरन निर्देधन तो वह सहायता है शो एक व्यवित प्रय 
स्पकित को प्रदान ररता है। इस सहायता से देह व्यक्ति अपने जीदन का 
पर स्वय प्रहचित करता है। पधपनी विचार 


हा र थारा का विक्षाम करता है 
पपने निर्णय नित्चित रूरता तथा अपना दामित्द समालता है।! 
इस प्रवार निर्देशन के दिम्दलिखित दहंष्य हैं - 


३ निर्देदन सहायता है जो एक व्यक्ति को या ब्यकद्ितयों के समूह 
को दी जाती है । 

२ समस्या नहीं वरन व्यवित निर्देशन वा बेड दिदु है । 

३ निर्देशन व्यक्तित को भ्रपनो समस्पाप्रो दो हल हरते में मद 
करती है। 

४. निर्देशन से व्यवित भ्रपनी रूचि, धारणा, इसान बुद्धि, म्यक्तित् 

व प्रय कमजोरियों व प्रच्छाइ्पा जान लेता है 

इन ऊपर की बातों हे प्राघार पर वह प्रपना निणप लेता है। 

बह भ्रषनी योजनाएं बनाता है १ 

वह योजनाप्रों पर काय करता है। 

इपके हो पक्ष डै--वितरण तथा समायोजन | 

शाला मे निर्देशन-- 


ही कू #0 अब 


(प्र) व्यवस्थित सेवाए हैं । 

(प्रा) प्रत्यक छात्र/छात्रा की मदद के लिए है। 

(६) सर्वाधिक सम्मव विवास व समायोजन का सकेत करती है 
(ई) छाला पात्यक्रम का एव ब्रभिन्न प्रग है । 


इस प्रकार निर्देशन का प्रधान उद्दश्य जता हि ट्रेक्षतर के 
व्यवत किया है-प्रत्येक छात्र को इस प्रकार मदद देता है कि वह 
भ्रपनी क्षमताप्ों तथा दवितेयों का भान प्राप्त कर रुके तथा इन क्षमताप्रों 
और 0वितयों का विकास करते हुए उनका सम्बंध जीवन मूल्यों तथा 
जीवन पद इयो से स्थापित कर सके और प्रत मे छात्र को इस योग्य बना 
सके कि वह प्रपना पष प्रदान स्वयं कर सके । 


उपयु बत विवेचन से निर्देशन सेवाश्रों फो उपयोगिता तथा इनका 
महत्व स्पष्ट है। भारत में विश्वविद्यालय रिक्षा प्रायोग (१६४८) ने भो 
इन मैवाओं पर बल दिया। इससे पदचात श्री लक्ष्मण स्वामी मुदालियर 
को भध्यक्षता में माध्यमिक शिक्षा प्रायीग (१६५४३) गठित हुआ जिसने भी 
हन सैयाप्रों की भ्रनिदायता पर प्रकान दाला। इस पायोग बी भी राय है- 
निर्देशन छात्र तथा छात्राप्रो को छपने उन गुणों की दृष्टि से जिन पर दे 
स्वामित्व प्राप्त कर सक्ते हैं. बुद्धित्ता पूण भावी जोवन के लिए निर्णय 


लेकर योजना दना सकते हैं, एक कठिन पला है। इस सम्द थम विस्त 
सुभाव प्रस्तुत किये -- 


१ विक्षा निर्देशन को शिक्षा प्रधिकारियों के कार्यों पर प्रधिक 
घ्यान देना चाहिए । 

२. छात्रों की क्षमता रुचि, रुमात प्रद्नि एव विभिन्न व्यवतारो 
के गुणों को देख कर उ'हे समुचित कार्य, मे लगाना चाहिए । 

३. सभी शिक्षण सस्याप्रो मे प्रशिक्षित विर्देशन भधिकारियों एव 
केरिप्रश भास्ठरों वी नियुवित की जाय, तथा 

४ केंद्र णो सपफस्त राज्यों में ऐसे प्रशिक्षणालय खोलने चाहिए जहा 
लिर्देशन कायकर्त्ता उत्तम प्रशिक्षण प्राप्त कर सर्वे । 


जहा इन निर्देशन सेवात्रों पर राधादुष्णनू भायोग ता पराध्यमिक्त 


लिक्षा प्रापोष ने इतना दल दिया है वहां निर्देशन सेबाए बोठारी शिक्षा 
पभायोग वी 7ष्टि से भी झोकन नहीं हुई हैं। 


१४०० पृष्ठों के कोठारो शिक्षा प्रायोग दे प्रतिवेदन (१६६४ /६६) के 
& बेंप्रष्याय में जो “शिक्षण विधिया निर्देशन एवं मूल्याकन/ से सम्ब'ध रखता 


है, ३३वें विदु से २४वें बिदु तक विद्यालयों निर्देशन सेवाप्रो का विवेचन 
किया गया है। 


३३ निर्देशन सेवाए पाठ्यक्रम का प्रभिष्न भाग है। य सेवाए सभी 
विद्याधियों को प्राप्त होनी चाहिए तथा छात्रों को भपने तिणय एवं समा 
बोजत बरतने मे सहायक होनी चाहिए । 


३४ प्राथमिक स्तर पर निर्देशन सेवाए --निर्देशन सेवाप्रों का 
कायदषेत्र दाल मौदर से प्रारम्म दो जाता है तथा इन सेवाप्ों का भ्रधिक 
से प्रधिक स्कूलों में दिस्तार किय( जाना चाहिए | 


(प) इसके लिए कि शिक्षक बच्चों को प्रधिकाषिक मद कर सके, 
विक्षकों को प्रविक्षण काल से निदातात्मक परोक्षण तथा चैय+ 
क्तिक मिन्‍्नता का ज्ञान कराया जाना चाहिए । 


(पा) मौदरी प्राप्त ग्रायमिक शालाप्रों के शिक्षकों के लिए निर्देशन 
पाठयक्र्मों का भायोजन 


(६) व्यावसायिक साहित्य का सूजन, तथा 


(६) छात्राष्नों हवा उनके माता विताप्नों को प्पने बच्चों को शिक्षा 
डे सप्द्रप में भाग दश्षत दिपयों के चयन में सहायता भ्रारि ] 
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३५ माध्यमिक स्तर १९ विदेश सेवाएं “इस स्‍तर पर 
किशोर घालर बालिदापों को धपती रमि, रूमात मोग्पतापों वे विरास, 
दामता तथा मानगित्र पोग्यठा स्तर के गाय शाप धाम बाय हा ज्ञात होना 
चाहिए शिगमे ये प्रपो लिए परठ्पकमग्यवगाप चुनते में प्रपिर विदेक से 
काम से सके | 

३६ मूत्र उद्देदय यह होठा चाहिए हि. सभी उच्चतर साष्यमिर 
दालाप्ो मे जहरत दे धतुतार सभी उपपक्त निर्नेगन संदाए-एश प्रधिवित 
शाला पराम "पर की देख रेख में उम्तब्य हो । पर प्रतिशत जायकर्त्पों 
तथा घतामाव के बरण भागामी २० वर्षों के लिए-एश मल्परासोन दाय॑ 
श्रम इस प्रतार स्वीकार शिया जाये ++ 

(प्र) भुगण गरते रहने बाते धाला परामचक द्वारा उपयुक्त निर्देशन 
राबाएं १० घालाप्रों मे उपल-षर बराई ज्ञाये । दाला परामरक वी मंद के 
लिए प्र य घालाप्रा के विपर बघु तत्पर रहें । 

(प्रा) बुछ चुने हुए रुक्षमों म निर्देशन मेवाणे रा हर रांमद 
विश्तार-जो इस सम्ब"्ध मे भ्रादश धाला वी सरह बाय बरें-द्वो ऐसे 
प्राटश स्कूलों की सहया मत्रे जिने मे ए€ एक ही हो । 

(६) इन शाला पराम"णको को उपयक्त मांग दान देने के लिए 
रा“यस्तरीय निर्देशन कार्यालय मे पर्याप्त प्रशिक्षित ब्यक्तिपो की उपलब्धि 
हो 

३७ सभी उच्च माध्यमिक णालाप्मो भे प्रध्यापत बरने बाते शिक्षकों 
बो-नौकरी के पूव या सोकरी प्राप्त शिक्षको को भी-- निर्देशन के विचार 
से परिचित होता चाहिए । यदि प्ावश्यकता हो तो इमके लिए प्रशिक्षण 
महाविद्यालयों मे भी उपयुक्त व्यक्तिया को नियुक्तिया करनी चाहिए । 

३८ राज्य स्तरीय निर्देदन कार्यालयों एवं प्रनिक्षण मद्नाविद्यालयों 
द्वारा निर्देशन सम्बधी व्यावसायिक प्रशिसलण की व्यवस्था करती चाहिए । 
उच्चस्तरीय प्रशिसण की व्यदस्था रष्ट्रोय स्तर पर की जा सकती है। 

रे£ प्रारम्भिक कायक्रम के रूप मे निर्देशन साहित्य व भ्रय सामग्री 
सजन छात्रों के अशकालोन काय तथा भारतीय स्थितियों में निर्देशन 
रा सप्स्थाग्रो पर शोध प्रादि पहलुओं वो सम्मिलित क्ये जा सकते 

॥ 
समालोचनाए 
योजनाएं बनती है, कायजो में, पर उन पर बथोग बहुत बम हो पाता 
है । हम भारतीयों को बह॒ठ बढचढ कर बात करने को भादत हो गई है 


पर काम वरना नहीं घराता । देखना यह है कि कया हम इन सेवार्ों के बारे 
में महत्वकाक्षी तो नहीं हा गये हैं ? क्या लट्ष्य प्राप्ति के योग्य हैं ? उत्तर 
प्रदेश मे जहा निर्देशन सेवाए भारत में सवप्रथम प्रारम्भ हुई थी- वही स्थिति 
प्रच्छो नो है। जिला निर्देशन केद्र दाद कर दिय गये है । स्थिति बडी 
भयावह है। जनता को हम सातुष्ट मही कर सके हैं। फलत जनता का जो 
योग मिलना चाहिए वह हमे महीं मिल पा रहा हैं। इस सम्द घ में और 
भी निम्न बातों पर विचार करता चाहिए । 
(१) प्रशिक्षित व्यवितयो की कम्मी -- ! 
हमारे पाम इस क्षेत्र पे प्रशिवित व्यक्तियों को बडो कमी है कुछ 
व्यक्ति है भ्रवश्य पर जिस पाठयक्रम से प्रशिक्षित हुए हैं उसका भारतोय- 
करण नट्ठी हुप्रा है। प्रशिक्षित प्रगामक् शाला परामशक, शाला विकित्सक 
क्केरियर सास्टर शाला मनोवज्ञानिक ग्राटि की बडी कमी है | 
/(२) धनाभाव - 
भारत एक गरीब देश हैं। कई स्कूलो मे तो छात्र खले में ही पढ़ते 
हैं-उनसे कया श्राशा को जाय हि वे निर्देशन सैवा्रो के लिए भी व्यव 
करे-ऐसी स्थिति मे कुछ स्कूलें खाइ़ते हुए भी ऐसा नहीं कर ध्षकती है । 
(३) सस्या प्रधानो का उदासोनतापूण ध्यवहार -- 
अधिकाश प्रधानाध्यापक प्रपने चौथे ग्राश्षम मे चल रहे हैं-वे कोई 
परिवतन पत्ताद महों करते तथा यह कठिन है कि वे प्रगतिशील विचारों 
बाल प्रध्यापकों के साथ तालमेन बिठा सके । 
(४) स्वल के प्रग्य स्टाफ का पसहयोग -- 
भारतीय शिप्शों को पारिश्रमिर भी यूनतम मिलता है-प्रतिरिबत 
समय में पड़ा कर भ्रपती भ्राय बढाते हैँ यदि किसी प्रकार इन सेवाप्रों के 
बल्ले पारिश्रसिक दिया जा सके तो काय करने वालो पर उत्तरदायित्व डाला 
जा सकता है तब किर उसके लिए उनमे पूछा भी जा सकता है भ्रयथा हर 
व्यक्ति प्रपनों जिम्मेशरी से मकर रहे हैं। 
(५) शिक्षकों पर झधिक कायमार-- 
भारीए #िएड्टरो, को, ददुल घएक कर्ण पडता हैं । उत पर काय का 
भार भषिक है । इन्हें ८ ८ पोरियड प्रतिदिन प्रध्यापन करना होता है तथा 
फ़िर प्रति सप्ताह ४०० ४०० छात्रा को उत्तर-पुस्तिका्ों मे गुद्धीकरण 
करना होता हैं प्ध्यापन सम्ब'धी काय ही इतना भ्रधिक रहता है कि वे 
समय नहीं बचा पाते जिससे निर्देशन कादर की पोर ध्याद दे सके ॥ 


[ ४४ 


(९) पाता वियापो का पा पोर -- 

अएक धरती का हैए है। शातिवयों मे ध्ाय विगाप घर फ़िर 
हु? है। भावों हवा थे बाज है हि। मैं धापयर जे कटा गत है । 
भर राज वाइ!त दौर किक एड टिक हि बहू" बव ? ॥ 
(७०) पापों इब्दं को प्रधिंध गंदा - 

शांत भरे वार अच्यव दिहुऐं में इधतों ही शहरा पी बहुए है| 
चर है। दिएडों को विशगद पर छहह होगा हैटादा पढ़ता और 
रिश्ते ये बह होठों डे शाप रदाद मई रहता । 
(६८) चट्टि पृथ परीता प्रयाणी - 

आरपीय बता प्रदानी ये ४१ दोप बढ़ हरे है। पतीशा मे गरे गे 
को घ्वात में रण कर भी काती है से ब६ पति दिरदवीर ही होती है। 
शात्र गुए पहुर बापू प्रध रेट पर बाग हो जाये है 6पा गायुर पराइश्डस 
बर प्याव महीं देते ॥ दुव प्रकाए घात्र ढी इविपों हावतापां इस्पा्टिंदां 
डीह हो र शात रहीं हो बाय है घौर जिरेगत किया घमस्गर हो जपी है । 
(६) गरूपनाप्रा वो सपलाय शपा विश्वषण रत मे ब्यवर्थि 

सापठन वा प्रमाव +- 

भरत में गे तो रएूस एाए पर धौरस ब्रास्पीय रगए पर ही कोई 
ऐसी सांश्या है जो छात्रा के सम्बस्प में ध्राइश्पर गुचगाएं रंप्ह करे हपा 
संत जित गूपताप्रों वा दिस्तेषण कर छात्रों बी हामता, ददि हपा मोगयता 
झादि बा पता लगाएं। परांड शो रिपिठि दो देशते हुए यह गाए जिला एड 
प्रा-त्ीप स्तर पर ही राम्भव है। एन सूषनाप्रों रे प्रभाव में हिगो प्रर्मर 
का तिर्देवान महीं दिया जा सबता । 
(१०) परीक्षण सामग्रो वा भभाव -- 

हपारे देश में उपयुक्त परीशण सामग्री का पर्पा'्त प्रमाद हैं।रपा 
घुछ टेस्टस प्राप्य है तो उनके मानर (नोमस्‌) बिटेयो हैं जो भारत के लिए 
उपयुवत्र सर्दी हो सकते | स्वयं भारत ही इतता विशास है दि एप जगह के 
मानक दूसरी जग उपयुक्त नहीं हो सरते । भी टेस्टूस वा भारतीयक्तण 
होना भी प्रावश्यक है। परीक्षण सामग्री तो प्रोर, भारतीय भवन व फर्मीबए 
भी प्राप्य नहीं होता । 
(११) रेफरल एजे सया या ने होना -- 

यहि एक बातक को स्थानोय छाल मे निर्देशन महीं दिया जा सहता 
दो देश में ऐवी एजे हयों थी पर्याप्त बमो है जहां प्रागें उनहों सेशा जा 
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सके-जहं बच्चों की भ्रविकार पुवक निर्देशन दिया डा सके 


(६२) निर्देशन काय को सफलता के लिए इन-उविस प्रशिक्षण वी 
प्रावइपबता हैं । इस सम्दव में प्रशिक्षण मह( विद्यादियों से जुड़ें हुए सेवा 
प्रसार विभागों व केद्रों ने काफी काय किया है। पर अभी करने के लिए 
पर्याप्त क्षेत्र पडा है । कई शिक्षक तो इनका नाम व काम प्रब तक भी नहीं 
जानते हैं । 
(१३) शिक्षा मं शोध काय भी प्रमी नहीं के दरावर हो पा रहा है । जो 
थोडा बहुत हो रहा है, वह नहीं के बराबर है । इस कारण भी भारत मे 
निर्देशन काय सफल नहीं हो पा रहा है । 

इन पद कठिनाइयों के होते हुए भी हमें घरराना बाहिये। यदि 
किसी व्यक्ति में काम करने की तमन्ना है तो थहू प्रवश्य ही प्रपना रास्ता 
निकाल लेगा। पारिश्रमिक पूरा न मिले इसलिए काम भी प्रच्छा नही 
ट्ीपा-पह भी कोई तक नहीं है। शिक्षकों को सबसे बढ़ा सतोप यह होना 
चाहिये कि वे समाज का बहुत बड़ा उपयोगी काय कर रहे हैं। इससे उरहें 


पात्र सन्‍्तोष होगा उहें दूंढ निश्दय व मिशदरी उत्साह के साथ प्रपने 
काय में जुट जाना चाहिए। 


व्यावसायिक निर्देशन 
अबन्क | हे व 


एव जमाना था जब घोदी शा पुत्र घोडी या दुम्दार का पुत्र गुम्द्दार 
वा काम बस्ते रहे थे । इस व्यवस्पा के भपने लाभ पे। पर भाज यह 
धात कि बच्चा पतृव धंधा हो बरेगा, रे वल इतिहास के पृष्ठों को सामग्री 
रह गई है । यह निश्चितत है कि वातावरण बा भी कापो प्रमाव पहला है 
पर जाम जात गुणों को भिन वातावरण में विश्तित होने का ध्रवसर टिया 
जाय तो बच्चा पतक व्यवसाय वे सिवा प्रम घघा मे भी सफ्लता प्राण 
कर सकता है | 

व्यक्ति फो झ्पने गुणों के प्नुकूल यति घाघा मिल जाता है तो वही 
सातोप प्रनुपव करता है। समाज में उसका घएना स्थान है व्यवसाय से 
उसका सामाजिक तथा प्राधिक स्थान (58005) भी प्रमावित होता है ५ 
प्राज जिघर दखों व्यक्ति.वेकार है करने के लिए उनके पास काम नटों है 
तथा दूमरी भोर काम भै लगे व्यक्तियों को सन्‍्तोप नही है, वे झपने काम 
से प्रसतुष्ठ है कारण कि उनके पास उपयुक्त काम नहीं है इसलिए प्र मे 
काम मिलमे पर छोड देने करे तत्पर है। इस स्थिति में व्यावमाविर 
निर्देशन के महत्व को कम नहीं पभ्राक्रा जा सकता | 

उच्च माध्यमिक विद्यानय में पढने वाले ग्यारहवी कक्षा के मान 
विको सकाय के एक छात्र से एक बार पूछा कि बच्चे ! तुम जीवन में क्‍या 
करता चाहते हो ? क्‍या घघा करना चाहते हो ? बच्चे का उत्तर था-- 
सा»त्र डाक्टर बनना चाहता हू । इसी प्रकार का एक और प्रदन लेखक ने 
भपने वी एड कक्षा के छात्र से पूछा कि झाप वो एड प्रशिशण के साथ 
निर्देशत का विशिष्ठ प्रश्न पत्र पढ़कर बण्य करना चाहते हो ? उसका 
उत्तर भी बडा विवो” पूण था। उसने उत्तर दिया- स्कूल में बच्चो को 
गाइडेंत पढायेंगे । इन बातो में निर्देशन का महत्व स्वय्‌ स्पष्ट है ध 

*निक्षा भौर जन साधन * पुस्तक मे भूतपूव केद्रीय शिक्षा मंत्री 
थी वी के प्रार दी रद ने प्रह्मविद्यालप के छात्रों के लिए भी ययावतामिक 


४ ] 


लनिर्देशन की व्यवेस्था पर जोर दिया है* पहने -सर्देछण हे * प्राघारः 


जिद की 
पर लिखा है दि प्रषिकाश विद्यार्षी व्यावसायिक निर्देशन वी महत्ता के 
स्वीकार परते हैं 


व्यावसायिक निर्देशन के सम्दध में बनी हुई भ्राति 
व्यावसायिक निर्देशत का यह भय कदावि नहीं है कि बच्चों से कहा 
जाय दि तुम इन घघों के लिए उपयुक्त हो तथा नेह्दी यह माना जाना 
बाहिए कि केवल यही थ था दुष्हारे लिए उपयुक्त है तथा इसी घाध में 
सुम्हें सफलता मिलेगी । व्यावसायिक निर्देशन विद्यार्थी का यह ढीमा नहीं 
करत! कि तुम्हें इस धाघे में दी तफ़्नता मिलेगी गा फलोग फूसोग तथा 
प्राय व्यवसाय में नहीं | व्यावसायिक निर्देशन किसो भी ब्यवसाय में सफ- 
लता को सभावता बताता है जो प्रावश्यक नहा कि शत अनिश्मत संदी 
हो, इमलिए बुछ प्रशों में उसके गलत होने को भी समावना जिश्चित 
रूप से रहती है। पर जन माघारण को पह प्रत्यप ध्वीकाद नशे है। यद्दी 
अति है जो निरेंदन स्रेवाप्रों के लोकाग्रिय हांते में बाधक बनी हुई है । 


व्यावसतापरिक निर्देशन निर्देशन कै मिद्धात के भनुसार ही विद्यार्षी 
ही स्वेच्छा पर निभर है। इसमें बालक को टिशा निर्देश था प्राज्ञा या 
हत्ताह महीं दी जाती । भिन व्यवसाणें के लिये वाँछित गुण, योग्ण्ताओं 
का बालकों के समक्ष विवेचन किया जाता है विदृब्ाधियों को इस योग्य 
बनाया जाता है. सह ये सब स्थितियां प्रदान की जाती है कि जिनमें वे 
भपने गुणों रूचियों स्थानों एवं योग्यता्ों को ध्यान मे रखते हुए सवोधिक 
उपयुक्त घधे का चुनाव कर सक॑ । निणय तो स्वय विदयार्थों को लेगा है « 
शिक्षक तो मात्र इस प्रश्षिया में बालक को मतद रखता है । 
व्यावक्षायिक निर्देशन की परिभाषा 


. नेशयल बाड़ेगनल गाइहेंत एसोशियेशन के भ्रनुतार "व्यावक्षापितर' 
निर्देशन एक प्रक्रिया है जो व्यवसाय चयक, उसके लिए तेंगार होने उसमे 
प्रवेश करने तथा उसमें दक्षता प्राप्व करन में सहायता देती हैं । इसका मुख्य 


उ्ध्य झोदिका निर्माण पर निणय लेते में सद्ठायता करने से है मे निणय 
दा इच्छाएं ष्यावपायिक सम्रयोजन का उद्दे इय स-ततोप-जनक 


ष्‌ नके ढेय से पूरा 
करती है।” सुपर व्यावतायिक निर्देशत की परिभाषा इंछ प्रकार देत हैँ. 
“व्यावसायिक विरदेशन व्यक्तियों को अपने व्यवसाप में समायोजन के लिए 
धद्दापता गरता है छुपा जन बस का प्रभावोत्यूदक ढयसे उपयोप हर 


हु “हा 


सामाजिक काय व्यवस्था को सरन्ततम ढंग से चलाने में सुविधाएं प्रदान 
करता है। 


पन्तर्राष्ट्रीय श्रम सगठन ने व्यावसायिक निर्देशन की परिभाषा इस 
प्रकार दी है '“यावस्तापिक निर्देशन वह सहायता है जो कि एवं व्यक्ति को 
व्यवसाय भवन से सम्बन्धित समस्याप्रा को हल करने हेतु दो जाती हैं जिम 
व्यक्ति की क्षमताप्रा का उनसे सम्बाधित व्यवसाय में सुविधामों के साथ 
समायोजन हो से ।! 


निर्देशन का रूप 


सही एवं वास्तविक स्थितियां प्रस्तुत की जाय । कई वाल इच्चे रेस्वे 
का गाड इसलिए बनना पत्ताद फरते हैं कि वे काफो सभय रेलवे में यात्रा कर 
सके तथा उद्दे गार्ड को ऋडियां हिलाते देख कर प्रस'नता होती है । पर जब 
उड़ें स्टेशन पर ले जाकर बताया जाय कि चलती गाड़ी में गाड॒ रात को मी 
नहीं सो सकते-उनके बैठने वा डिब्दा ही इस प्रकार का बना हुमा है कि 
दे कैयल बैठ सकते हैं-तो फई बच्चे जो रात वो प्रधिक देर तक नहीं जाग 
सकते भोर जि होने पहले रेश का गोड़ बनने का निश्चय क्या था प्रव वे 
अपना निदनय बदभ देंगे । 


क्र व्यक्ति केवल झाथिक साभ को ही प्रपानता रेते हैं-ऐसे छात्रों को 
बडे बहे उद्योगों मे लगे वँल्डरों बिजली मिस्त्री या मेषे निक से भेंट बर 
बाहये $ उठें बताइये कि इनका वेतत व घाय सुषिधायें एक सकेण्डरी +बल 
के प्रधाताध्यापक के समान या उससे कहों स्‍भ्रधिक है तो वे व्यक्ति का समाज 
में स्थान पद प्रतिष्ठा पर विचार करेंगे। प्रधानाध्यापर* भपने विद्यालय वा 
राजा है 8हां स्वतत॒ता है काय को पहल करने छा धाठलर है। पर इसके 
दमरी प्रोर वेल्डर या भिस्त्री तो निर्देशन में काय करना है बढ़ीं 
उतपेरणा बा कोर्ट स्थान नहीं हैं। 


व्यक्ति को रूचियों स्थानों तथा योग्यताशो वा भी ध्यान रक्तनां 
चार्टिऐ प्रारम में विदुयालय स्तर पर रूचियों परिवर्तित होती स्हती है, 
इच्चों का सोचना विचारना काल्पनिक होता है भस्थिर होता है । किसी ए%5 
बार के परीक्षण के धापार पर लिये गये निणय सतव हर स्थिति मे लागू 
नदों शिय जा मकते। निधयों को लागू करने के पृष शिक्षक को पूरी तर 
में घान्उस्त हो जाता चाहिये । यति भावन्‍्यक हो तो माता पिता से मेंद 
ब्चाध्यापा घोड़ा शिक्षक पुस्तक्राध्यत से विचार विमय विमा जा 


कक यो 


पट 
छरस्ता है विद्यालय में यदि बालक सचित प्रभिनेख पत्र उपलब्ध है त्तो 


"7 उससे भी सहायता लो जा सकती हैं। रे 


एर क्षेत्र में भो कई घधे हो सकते हैं ॥ उदहुरणाय जिकित्सा ब्यवध्पा 
डावटर कम्पाठण्डर नस परिवार नियोजन डाक्टर पाल नाक बात, 
दाल एव उ”र रोग का विशिष्ठ डाबटर दवाई विक्र ता दवाई प्रचारक 
शद झारेए प्रपत करनए पु चिक्त्सिक तथा इन सबसे महत्व॒परण कि साज 
मे किस प्रकार के विकित्स> वो वितनो मात्रा मे जरूरत है । 


भा के लिए प्रावश्वर् योग्यता शक्षिक एवं प्रतिक्षण, रूचि, स्थान, 
_प्बेण का सरीका, धरायु सीमा घये का चान, भावी प्रगति फ्ले अवसर, 
गे प्रध्ययत करने के तरीके पारिश्रौमक-बास्तविर एवं मोलिक बाय 
की स्थितियां काय के घढे स्वास्थ्य को देखभाल, दुगट्नां से सुरक्षा, 


अधविष्य निधि सेवा निव्ति लाम प्राटि का चान भो समान रूप से भाव 
इपक है 


इस काय में विद्यालय का योगदान 

छिपा के उद्दे कयों म एक महत्वपूण उद्देंइ्य यह भी है कि बालक 
प्रापुनिक स्थितियों में समज्न कर सके तथा मतमान स्थितियों को देख- 
बर निस्सादेह यह कहा जा सकता है दि इस क्षेत्र में विद्यालय का योगदान 
नगष्य है। इसके लिए यहू करता होगा कि हर शिक्षक व्यावत्ञायिक्र मांगे 
दगक भी बन । उदाहरण के लिए भुगोल शिक्षक भूगोल के पाठयक्रम में 
साम्बा पढ़ाते समप्र खेवडी के ताम्दा उद्योग सत्वान को साम।य जावकारों 
दे दे। हिमी विशिष्ट पल घाटि के लिए बुछ न बताया जाय । जिस बालक 
को इध धध में रूचि है-इक्षा मे इतनी जावकादी ७ बालक में जिनागा 
पदा हो छाती है भौर कहूं शालक स्वयं उस शिक्षक से सम्पक स्थापित 
कर भौगेपांग जानकारी कर लेगा) प्रावनयर रिक्त स्थानों का यदि समय 
हो तो विद्याचय में ब्योरा सखा जाय। इसी भौति प्रिक्षण सुविधाएं 
प्रवेश के लिए धायु सीमा, यूवतम शक्षणिक योग्यता संस्थान की प्रवेश छमता 
छम्पान से म्रि्त सबने वाली भ्रायिक सहायता (मदि हो दो) छात्राव'स, 
>यूनतम माप्तिक व्यय विक्षण शुल्क प्रादि झय प्रकार को सूचनाएं भी 
विद्ाणय के लिए उपयोगी छिद्ध द्वोदो है। श्रत मे धार्राश रूप में यह कहा 


जा सकता है कि व्यक्ति का धरे के साद समजन हो, व्यावशापिक निर्देशन 
वी जहं गहरो एवं मजबूत इसायगा | 


(६ ४६ 


इन सबसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण यह है कि धनुवर्ती काय में किसी प्रकार 
की शिधिलता म बर्ती जाय । किन गुणों के किन किन विद्यार्थियों को किस 
प्रकार के धों मे प्रवेश का निर्देशन दिया गया, ये विद्यार्थी उन धधों में 
गये या नहीं, यदि धधों में गये खो उनका समंजन किय स्तर का रहा-उनकों 
उपलाधि कैसी रही ? ध्यासायिक निर्वेशन के भनुसार धर्घे प्रहण न करने 
बाले बालक किन किन धन्य धघों मे गये- उनकी उपलाधि कसी रही ?ै इन 
सब कार्यो के लिए यदि भावश्यक हों तो उनका सेवाभिलेख देखा जाय, 
उनके उच्चाधिकारियों से भेंट की जाय, उनके गोपनीय प्रतिवेदन देखे जाय। 
पर इन सब का उद्देश्य व्यक्ति को प्रधिक्तम लाभ पहुचाना होता चाहिए। 
यही भनुवर्ती काय भागे चल कर व्यावश्मायिक निर्नेशत का दर्शन बन कर 
झाघार का काम करेगा । 


भाषा समस्या 


ता 


आरठवप भापाप्रों का घजायदघर है ठया भाषा समस्या पर प्रत्येद 
नागरिव' का ध्यान लगा हुप्रा है। ुछ स्पितिया एस प्रद्ार वी प॑दादहोगई 
हैं हि त्िमापा सूत्र बहा मदृत्पूण माना जाते लगा है विभिन्न दर्गो के लोगों 
मे इसे घराह्म है। बुछ लोगों ने इसकी यह बह कर तारीफ भी है दि इससे 
बच्चों का तान बढ़ेगा, उतका मानस विस्तृत होगा, तो झुछ प्य लींगो ने 
इसे भावात्मक एकता का शवितशाली घटक मानकर सम्यन क्या है तो 
धुछ प्राय लोग इसलिये इसके पोषक हैं कि इससे विमिन्‍्द भाषा-भाषी 
ब्यक्तिपों की सम्यता से जानकारी मिलेगी। भाषा कोई भी हो, उसका 
भ्रध्यपत भानद देता है, प्रसम्नता प्रदान करता है 


इत सल्राध में विमिन शिक्षा भायोगों के विचार जानना भी लामप्रद 
होगा। विश्वविद्यालय शिक्षा प्रायोग (१६४८-४६) ने मापा समस्या को 
दानिक, भावात्मक एवं वास्तविकता की दृष्टि से देखा है। उसके प्रनुसार । 


३१ एक सधोय भाषा का विकास हो उमका उतर इतना विशाल हो 
कि विभिन्‍न भाषाप्रों के झब्ट एवं मुहावरे भार प्राकर उसमें मिल सर्दे ॥ 
यह सधोय भाषा देवनागरी लिपि में लिखी हिली होगी । 


२ उच्च शिक्षा वे माध्यम के लिये प्रप्रजो के स्थान पर एक भारतीय 
भाषा। 


३ उच्चतर माध्यमिक व विश्वविद्य लय स्तर पर छात्र यो तीन 
भाषाप्रों से परिचित बराना, क्षेत्रीय भापा, सघीय भाषा एंव शग्नेजी 


पायोग के सुझाव व्यावहारिक एवं उचित लगते हैं। देश वे' साहित्य, 
दर्गेन, विज्ञान को समृदिशाली बनाने के लिये भाषा का तोड़ गति से निरतर 
विद्ञाध् प्रावश्यक है। यह उचित है कि भ्राय देशों से सम्बंध बनाये रखने 
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के लिये प्रग्रेजो शा पठन-पाठन भी प्रावरणय है। ठसडी उपयोगिता दोस 
भुरावों पर स्पष्ट की है । 


ऐसा लगता है हि भापाधों ने पम्ययेने के लिये माध्यमिक विष 
धायोव (१६५२-/५३) वे दियार भी स्पष्ट नहीं थे । उम्के भनुमार हस्त 
भी छात्र को दो से प्रधिरर भाषायें नहीं पढ़ाई जानी चाहिये जमी कि उहंति 
नीचे के धनुमार व्ययस्पा की है 


१ मातमाषा या क्षेत्रीय भाषा या मातमापा वे चास्‍्त्रीप भाषादा 
सर्मा बत पाठयब्रम 


२ नोचे के भाषान्समूद्दों में से एक भाषा समुह्द घुना जाय- 

(भ्र) हिंदी (जिनको मातभाषा हिंदी नहीं है।) 

(प्रा) भारम्मिक भग्रेजी (उनके लिये जि धोने माध्यमिक कक्षाओं मे 
अग्रेज़ी नहीं पढी है।) 

(६) उच्च प्ग्रेजी (जिद्दोंने प्रापमिक एवं माध्यमिक रतर प्रो 
पढ़ी है के लिये) 

(६) हिंदी के सिवाय प्राछुनिक भारतीय भाषा 

(3) प्रग्नजो के सिवाय प्र-य यूरोपीय भाषा 

(ऊ) शास्त्रीय भाषा 


ध्रव जरा ऊपर की योजना पर ध्यान दीजिये। कल्पता कोजिये कि 
राजस्थान का एक विदार्षो मातमाषा के रूप में हिंदो पढेगा। प्रब वह 
/ईूसरी भाषा के लिये गाम्त्रीप भाषा चुनता है तो वह हिंदी के सिवाय भय 
आरतीय भाषा का भ्रध्ययन नही कर सकता जो स्थिति बाछनोय नहीं है * 
वह प्रग्ने जी का भी ध्रध्ययन नहीं कर सकता जी उसे भ्न्तर्राध्टीय सम्ब-षों 
स जोडती है यह स्थिति भी प्रसन्नतासूचक नही है । इसके विपरीत यह 
बह पग्रेजी चुनता है तो वह विदेनी साहित्य तो पढ सकता है. ससार की 
यतिविधिया से जानकारी रख सकता है, पर देश को घास्वरीय भाषा व प्रन्य 
786९णापबाए एतएथ्याण एण्ागइबणा रेव्फुणा शयानज। 
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| भारतीय भाषा का प्रध्ययन नहीं कर सकता, यह स्थिति भी बाँछतीय नहीं 
है, श्रेयह्क्र नहीं है। इसमे केवल इस बात पर ध्यान दिया गया है कि 
विद्यार्थी पर पाठ्यक्रम का भार ने पड़े । 


इससे स्पष्ट है कि माध्यमिक लिक्षा झञायोग भाषास्रों के प्रष्यपन की 
व्यवस्था करते समय प्रपने भाष में स्पष्ट महीं था । भ्रायोग ने एवं प्रमुख 
तथ्य की झवहेलना की है-यह है भरद्ठि दी भाषी प्रदेशों के लोगों की भाषा 
सम्द-पो प्रावशधकता । इस द्विमाषां सूत से ने भहिटी भाषों क्षत्रों की 
भावश्यकता को पूर्ति हुई है मौर न हिंदी भाषी क्षेत्रों की झ्रावश्यकता को 
ही। यह निविवाद रूप से मानना चाहिये कि कोई भी भाषा सूत्र सामाम्य 
जनता की ग्रावश्यकताधों की पूर्ति किये दिला सफल नही हो सकता । हाँ, 
वर्त्तमाव भाननीए केद्रीप शिल! भत्री बी भी दो भाषाओं के प्रध्ययन एर बल 
दे रह है एस दब्दि स यह व्यवस्था महत्त्वपूण हो सकती है। मत्री जी इस 
ध्यवस्था फो किस प्रकार कार्या' बत क रायेंगे, भविष्य ही इसका उत्तर देगए । 


कोटारी हिला प्रापोग (१६६४-६९) के घनुपार उच्च भाष्यपिक 
स्तर पर छोई भी हो भप्पायें, हिलम भ्रष्पुनिक विदेशी भाष! तथा शास्त्रीय 
भाषा सम्मिलित हो, पढाई जाए। भादोग के प्रनुपार सपोधित त्रिमापा सूत्र 
इस प्रकार है 

१ क्षेत्रीय भाषा या मातभापा । 

२ सध को कार्यालयों भाषा या उसी सहायक भाषा ६ 

३ धाधुलिक भारतोय भाषा था खितेश्ली भाषा जो ऊार प्रधम च 
(द्वितीय स्तम्भ में न माई हो घोर जिसके माध्यम से शिता नदी रा रहो 
हो । भाषोष ने प्रत्प भाषा भाषियों के हिर्ती को भो सुरक्षा की है ? 


आयोग की श॒य के प्रनुतार ८ दीं से १० वीं कक्षा भे त्तोन भापतवें 
अनिवायत पढ़ाई जाय । हिही भाषो क्षेत्रों मे हिंदो श्रग्नेडी द एक पय 


भारतीय धघाधुनिक भाषा तथा प्रहिदो भाषी क्षेत्रों में क्षत्रीय भाषा, दिदी 
थ प्रप्रेजो पढ़ाई जाय । 


झ्रायोण ने यह सुझाव दिया है कि घाधुनिक विदेशी भाषायें तथा 
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प्रापुनिर भारतीय भाषामें सीशते डी भी श्यवग्धा बवाएनीय है। इसमें से 
हिसी भी भाषा को विषार्षी घघते पागश्य प्राइपक्रम के शापन्साय या 
धंग्र जी है त्वान पर भी पड़ सते हैं । 


११ वीया १२वीं का (उच्चतर माध्यमिक शछ्षापों) में कोई भी 
तीन मे से दो भाषायें पढ़ाई जायें, गिनर। विद्यार्पी में ८ वीं बहा से (९ 
थीं बहा तर प्रध्ययन हिया है! 


तरिमाषा गूत्र हस प्ररार छा प्रथत गत गया है कि इस पर विभिल 
सोगों मे दृध्टिशोद से विचार दिया जाता चाहिये यधां राजनीतिर, समाज 
सुघारर, शिश्व विदार्षी, साहिए्य एवं जिटाश-स्पवस्पा । दंते विमाषा सूत्र 
की मशा यह है कि इसके घोगों में भाई चारा बढ़ेगा, एए दूसरे गे विरुट 
प्रायेंप । जब-जव भी केरद्रीय विक्षा मंत्री बदले, उरहोंके सेव इस प्रसव पर 
भपनी दृष्टि से सोचा । डॉ० त्रिगुण सेत का बहना है वि (देविये २ जुताई 
६७ गा मवमारत टाइम्स दनिद) तोन भाषांप्रों व प्रध्यपत यालरों पद 
योसा है-मायायें दो द्वी पढ़ाई जाय । जद भी मापा सम्बधी बात उठती 
है, तो वे स्पष्ट पहते हैं कि दो से घधिक भाषाप्रों का भ्रध्ययन भनिवाय 
नहीं बताया जाय। उतरा यह भी कहना है कि एह ही कथा में एवं ही 
साथ दो नई भाषायें लागू न की जाय। 

चार दिन बाद ६ जुलाई, ६७ को ये १हुते हैं (देतिये हिंदुस्तान 
दनिक) “ हिंदी भाषी राज्यों में भग्रशी की विक्षा ध्रतिभय नहीं होगी प्रौर 
इसी तरह गर द्विदी भाषो शज्यो मे हिंदो भनिवाय नहीं रहेगी । इसो के 
साथ ही हिंदी भाषी व भहिंदी भापी राज्यों के उन विद्याविणे के लिए 
अग्रजी व हिंदी की व्यवस्था करनी पड़ेगी जो इन भाषाप्रों में से किसी को 
भी स्कूल की पढ़ाई के दोरान ऐच्छिक रूप से पढ़ाना चाहते हैं। *+* 
ग्राठवें दर्जे से ऐच्छिक विषय के रूप मे कोई तोसरी भाषा भी पढाई जा 
सकती है | डॉ० त्रिगुण सेन की प्रध्यक्षता मे बती सघदीय समिति को राय 
है कि क्ष त्रीय भाषा या मातृभाषा हि दो प्रौर प्रप्नेजी पर कोई प्रय भाषा 
की शिक्षा देना वाउनीय होगा जहा उच्च माध्यमिक स्तर पर केवल एक 
अतिरिकत भाषा के अलावा पढ़ाई होगी, वहां विश्वविद्यालय स्व॒र पर कोई 
भाषा भनिवाय नहीं रहेगो । कालेजों मे भाषा को पढाई ऐच्छिक रहेगी ।! 


इस विवेचन से स्पष्ट है कि त्रिभाषा सूत्र का कार्या वयन पुन प्रसम्भव दोख 
पड़ता है। 


प्य राजनीतिक दच भी भिन मिनत राय रखते हैं । प्रजा समाजवादी 
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दल, सयुवत समाजवादी दल व जनसलघ क्षग्रेजो को हटा ही देवा चाहते हैँ 
तथा हिंदी के पूण समथक हैं। यहा हमें द्रविड मुनेत्र कपगम वी राय भो 
ध्यान मे रखनी होगी वे हि दी को भनिवाय नहीं बनाना चाहते भौर 
श्रग्रेजी को कायम रखना चाहते हैं । 


जिन जिन बोर्डों या विश्वविद्यालयों ने इस सूत्र को प्पनाया हैं वे 
भी इसकी प्रात्मा तक नहीं पहुच पाये हैं। यदि दक्षिण भारतवाषी उत्तर 
भारत की भाषा पढते हैं, एक भाषा का भार उठते हैं तो उत्तर मारतवासियों 
को भी दक्षिण भारत की कोई भाषा पढ़नी चाहिये तमी तो हम एक दूसरे के 
नजदीक पहुच सकते हैं। पर तीसरी मापा के नाम पर झविकाश शिक्षा 
सस्थाप्रों में सस्कृत भाषा पढाई जा रही है जो प्राच्य भाषा हैं । ऐसा करके 
म्रिभापा सूत्र की प्रात्मा भी स्पश नहीं को जा रही है । 

यहा हमें देखना यह हैं कि हम दक्षिण भारतवासी बथुप्रा की सह।-+ 
नुभूति जीतना चाहते हैं, उनकी सम्यता व सस्दृति जानना चाहते हैं पर हम 
प्रपते आपसे पूछें कि मण्डल तो दूर, भपने पडोसी के बारे में हम क्तिना 
जानते हैं ? क्‍या हमारे मन में उनके प्रति सहानुभूति हैं ? प्रश्न भाषा 
सीखने का नहीं, प्रश्न दप्टिकोण परिवतन का है । 


शिक्षकों के दृष्टिकोण से भी इस पर विचार करना प्रावश्यक है | हर 
अध्यापक से यह घाशां तो नहीं की जा सकती कि वह सभी भाषाओं का 
पष्डित होगा ॥ ३५-४० छात्रों की एक कक्षा में १० बच्चे तेलगु पढ़ना 
चाहते हैं, ५ बच्चे कन्तड़, ५ बच्चे मलयालम, ५ बच्चे सिधी ५ बच्चे गुज- 
राती, इसो प्रकार भय बच्चे भौर भाषायें पढता चाहते हैं। मान लाजिये, 
कनड़ के समी विद्याथियों के पढते की व्यवस्था एक स्कूल में परदी गई 
परत यह भी मान सीजिये कि उस कक्षा में ८ बच्चे विचान बग ऐच्छिक 
विषय के रूप में पढ़ते हैं जिसकी व्यवस्था उस कनड़ भाषा की शिक्षा देते 
वाले स्कूल में नहीं है। इस प्रकार सविधान द्वारा स्वीकृन सभी भाषाप्रों के 
प्रध्ययन वी व्यवस्था तो हर स्कूल में नही हो सकती । शिक्षकों की व्यवस्था 
केसे होगी ? बच्चों को रुचि के प्रनुसार सभी भाषापोों के विक्षकों की 
तियुक्ति की जाय तो ५४५ बच्चो की वक्षायें प्रारम्भ करना निरा प्रपण्यय 
होगा । प्रथम तो सभी भाषाभों की जरूरत के भनुसार धिक्षक मिलना ही 
प्रसम्मय है तथा यदि मिल भी जायें तो सरकार के लिए उनकी निधुक्ति 
करना भसम्मव है। 


त्रिमापा सुत्र पर विचार करते समय विद्यादियों के द्वितों को भो 
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प्रोमत नहीं कर सबते। टितों दिल विद्यारदियों के थाम पुर्ठह़ों री सझ्या 
बढ़गो जा रही है। रोड बच्दा हो पैला मर कर पुस्तर रझस सावो बस 
जाती पड़ती है। सभी मानते है हि बच्चों पर पुस्तकों बे विपर्षो का एहय 
पिक भार है । माप्यमिर कला के विद्याविफों को सामािह शत सामास्य 
विज्ञाग सापारण गगिा। उठ्योग तीत भाषायें पा तोन घाव बढ 
[विषय पढ़ने पढ़ते हैं। जा दिद्या्िपों के मातग पर मारवत्‌ है। यटि दिए वि 
पर विषयों व पुस्तारों शा मार ही हैंतो डा प्रोर एरए विष ही बड़ारा 
जाप ? दिपय रिस लिय बढ़ाया जाय ? छात्र प्राज हायर सेह्रेणय री परीा 
पास मरके भो पोस्ट रा पर पता नहीं लिए सरता तो उस छात्र बा 
भाधा बी आ सतो है ? 


बनड़ा, हिविटजरसड़, मिथ रूस, स्वीडन बे अर्मती में हर बच्चा 
तीन भाषाधों का प्रध्पपन बरता है। भाषा पर या विषयों पर विद्यार्षी का 
पधिशार मे होने का सात्यय विद्यार्थी पर विषणा का भार होना ही हो, 
ऐसी बात नहीं है। पम्मव है. प्रध्पापन' भा तरोका हू! त्रुटिपृण हो जिससे 
विद्यार्थी ही क्षाभा वत नहीं हो पा रहा हो । 


प्राज प्रायः देखने में प्राता है कि विधार्धों माष्यमिया शासायों की 
पढाई के बाद शिक्षा ब'द बर देता है सथा गोटा गोजी की तलाश करता है । 
झग्नेजी का उनने दनिव' व्यावहारिक जीवन से भा कोई सिक्ट का सम्द'प 
नहीं है। एक बात भोर कि प्राज प्रचिकाँय छात्र थग्नजो में ही भधनुत्त'र्ण 
होते हैं। मध्यप्रदेश एवं डिहार सरझार ने सो प्रग्रजी मे प्रनुत्तण छात्रों 
वो उत्तीण घोषित करवा दिया है । उत्तर प्रदेश की सरकार विहार सरकार 
के पदचि'ट्टों पर चल रही है। राजस्थान के छिक्षा! मत्री ने भी इस प्रश्न 
पर सोचने का पिछते दिनो प्राध्वासन टिया था। ऐसी स्थिति में इस 
विषय की जनसाधारण के लिये उपयोगिता क्‍या है ? यह पहलू विघारणीय 
है। 

प्रारस्मिक स्तर पर विभिन भाषाप्रों का प्रध्ययन पझारस्भ किया 
जाय- इभके लिये प्रावश्यक साहित्य कहां है ? स्वर बोध या पक्षर ज्ञान 
जैसे ह दी पजावी प्राइमर या प्र ग्रजी-क नड स्वर बोध की पुस्तकें बहा 
है जिनको द्वि दी या भ ग्रेजी के माध्यम्र से समझ से ? व्रिभाषा सूत्र को 
सहदो श्रथों मे लाग करने के पूव विद्वानों द्वारा ६ दी या भ ग्रेजी के माध्यम 
से समझी जा सकने योग्य सरल सहूरझ, बोधगम्प स्वर दोध या भक्षर ज्ञान 
दी पुस्तवें लिखवा लो जानी चाहिये। पर इस सम्बन्ध में कोई विशेष 
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प्रगति नजर नहीं भरा रहो है। क्या ततीय भाषा को गोमा लिपि में या 
दवनागरी लिवि में लिखी जाय ? ततीय भाषा को रोमनः लिए मे लिखने 
से तीसरी भाषा की लिपि साखने के भार से विद्यार्यी बच जायेंगे या फिर 
होगरी भाषा को उसी लिपि मे लिखी जाय । सम्मव। है. ततोय भाषा के- 
झच्चारण के समान प्राय भाषाप्रो मे स्वर -यकझूजन न सिरें। प्रइन तीसरी 
आषा को स्सि लिपि में लिखते का नहीं है। त॑सरी, भाषा पढ़ाने 
का नात्यय यह हैं कि कभी प्रदसर श्राने पर उस भाषा-भाषों ब्धु से बात- 
चीत द्वारा भ्रपना काम निकल मके। ततीय भाषा का अ्रध्ययन मतत चलता 
रहना चाहिये । सकेण्दरी या हायर मक्रेण्डरी परीक्ष। के बाट 4 द कर देने 
मे तो पढ़ा ह॒था पाठ्यक्रम भी भूल जायेंग । धभ्राज व्यवहार मे सिति यहीं 
तथा ऐया दरने से तो उद्देइण भी पूरा नदों होपा-- जिस उद्देद्य को लेकर 
तनीय भाषा प्रारम्भ की गई थी। 

हर भाषा के उच्चारण के लिये भोगोलिक पष्ठभूमि एवं प्ास्दृतिक 
घरातन की भहत्वपूण भूमिका होती है। बिना उपयुक्त भौगोलिक साहइतिक 
पोषण पाये शिक्षक महोह्य प्रध्यापन के समय “याय नद्ों ॥र सकते। इस 
सम्बन्ध मे समय रहने उचित कदम उठाया जाना चाहिये । इस सम्ब'ध्मे 
शिक्ष "ें के भादान प्रदान का तक टिया जा सकता > पर >ेखना यह है कि 
बा प्रद्राय का शिक्षक कश्मीर में तथा विड़ार का शिक्षक महागष्ट्र में जम 
सकैगा ? सत्र के पारम्म में या सत्रात पुनश्चर्या पाठयक्रम की व्यवस्था भी 
को जानी चाहिये । फिर भो कुल मिकाकर यह कहा जा सकता है वि' कया 
यह प्रल्वाबत प्रशिक्षण पर्याप्त होगा ? बयां इस ध्यवस्था से पश्रावश्यकता+ 
नुमार लिक्षर तथार क्ये जा सकेंगे ? इसमें सदेह है । 


ततोय भाषा के प्रष्ययन के लिये कितना सपय दिया जाप? इसपे उत्तोएे 
होता भ्रावश्यक रहे या नरी इस पर प्रबुद्ध जनों को विचार करना चारदिये । 
बुछ स्थानों पर विद्याशियों को ततीय भाषा की परीधा ही नही देनी पहनी 
है, केवन कक्षा मे उपस्थिति ही पर्याप्त है, कुछ स्थानों पर उत्तोण होने के 
लिये प्रय भाषाग्रो को भ्पेक्षा ततीय भापा म॑ क्रम प्रड्ट से ही काम चल 
जाता है। इन सब विदुओं पर श्रग्रिम्त विस्तृत भ्रायोजन प्रादइयक है । 
त्रिभाषा सूत्र का प्रयोग करते समय सापा एवं साहित्य का झन्तर 
स्पष्ट होना चाहिये | प्र्रिम रूप से यह भी तय कर लिया जाना चाहिये कि 
भाषा ने साथ-साथ या साहित्य की भी शिक्षा दी जायगी १ यदि साहित्य 
वो छिक्षा सभप-साथ स दी गई हो साहित्प थी दिक्ता दद प्लारम्म होगी? 


हुवोप भाषा वे प्रध्यावन के शाप धाप उधड़े स्वाद एस बी दिशा इरा 
इयान होया 2 अपार रण बी दिशा के बाल भाषा डा प्रप्पयापन होगा या 
भाषा हे घ्रम्यापा के दौरान एमयन्‍रामय पर ब्यश्रघ के विपमी की भी 
शिक्षा दी जायगी ? तृतीय मापा के शिक् र को इत शाम शिदुप्रों पर धीवम 
मत्तिष्ण' हे सोच बर तैपाए रहता चाहिए । 


भाता है राष्ट्रीय शिक्षा मीठि निद्िषठ करठे समय इस छड़ बाठों 
पर प्यात लिया शायेवा । 


अर्थशास्त्र शिक्षण 
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[क्ष्षा के स्वीडन शहद्यों मे से 'प्रविव दक्षता मी एव है। यहां 
यह स्मरण रसना चाहिए कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद प्रथास्त्र के क्षत्र 
वर काफ़ी विद्यार विमशे हुप्।ा है। समाज में सुधार लाने के लिए शिक्षतो, 
भधशास्त्रियों तथा समाज सुधारकों में दिचार विमश होता रहा है! भ्रथ 
शास्तरियों एव शिक्षकों ने इस पर भी विचार किया ₹ प्रथशास्त्र के शिक्षण 
को किस प्रकार प्रधिक उपयोगी बनाया ज्ञाय। तोवु गति से वज्ञानिक' 


विकात प्रतराष्ट्रीय तवाव, तीव गति से उत्दारन इन सबका प्रभाव दावा 
पर भी स्पष्ट दोखता है । 


जनतजोय मागरिकता व अच्छे नागरिकों बा तिर्माण घाज शिक्षा के 
उहेइप बने हुए हैं । नाएरिकता की शिक्षा में शिक्षाशाश्त्रियों ते इतिहास, 
नागरिक शास्त्र भूगोल, प्रयशास्त्र तथा समात्र झास्त्र का शिक्षण तथा 
शाशनतिक सस्पाप्रों का ज्ञान एंद कतव्या तथा प्रषिकरा्ों का ज्ञात हो 
प्रमुख माता है। पर प्रइन यह है छि क्या भाज नागरिकता की शिक्षा ही 
पर्याप्त है? राजतीति कै जश्न के भापार पर हिये गये कई निणय 
ध्राचिक मीतियों पर विचार नहीं करने से प्रधूरे ही रह जाते हैं। 
हागरिष सीतियों को उपमोता श्रप्िक किसान व व्यापारी झपने-भ्पने 
क्षेत्रों में सामाजिक, पराविक, राजनैतिक सस्थापों में दिचार करने 
प्रभावित करते हैं। मजदूर संघोव नागरिक दलों का प्रमाव भी स्पष्ट 
है। भाषिक स्वतत्ता वे प्रभाव में राजनतिक स्वतत्रता प्रयहीन है। 


अथ॑श्ञास्त्र की द्षिक्षा की व्यवस्था प्लासाव काय नहीं है। व्यागरी 
ज्ञोग कहते हैं कि छात्रों को स्वत व्यापार के बारे में पढ़ाया जाय पर वे 
मुद्राप्रसार सुद्रा-सबुचन हपा देकारी के विधय में बुछ भी शहीं कहते | 
अिक दस कहते हैं शि धषतत्र में श्रमिरों का स्थान-पढाया जाना 
आएहिए पर श्रमिक उस्शप्रों दा प्रजनहाजोम कार्यों के लिए घहुत कम सकेत 
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परते हैं । धालाप्रों म समी वर्गों के बच्चे बिना डिसी भेट माव मे शिशा 
पाते हैं ग्रत यद् मसम्मव है दि. किसी एर वग के हितों का ध्याव रख 
कर विक्षा व्यवस्था की जा सड़े । प्रमल यह द्ोवा।घादिएं कि सभो दतों के 
सामा ये हिंतो पर ख्िक्षा व्यवस्था प्राधारित हो, सामाजिक लाभ को 
दृष्टि में रसक़र सभी समध्याप्रा पर वस्तुगत विवेचन हो | ऐसा करके वै 
सभी दलों की सहानुभूति शप्त कर सहूँग और यह उत्तरदायित्व शालाप्रों 
का होना चाहिए | 


भ्राजक्ल शालाप्रों मे प्रचलित पाठ्यक्रम विद्यातियों पर भार सरका 
जा रहा है। ऐसी स्थिति में सामाजिक प्रावश्यक्ता रुचि का ध्यान रखते 
हुए प्रधधास्त्र का दाठयत्रम तैयार करना प्रासाम नही है । बहुत फम जगहों 
पर हायर सेक्रेण्डरी स्कूलो म॑ भथग्रास्त्र पढ़ाने की व्यवस्था है । कई छात्र 
हो हवापर सेर्रेण्डरी कक्षाप्रो में भ्यगास्त्र पढते दो नंदीं है। जो विद्यार्थी 
द्वायर सकेण्डरी परीक्षा के शाद पढ़ना था? कर देते हैं वे तो प्रथगास्त्र वा 
सामाजिक ज्ञाव के साथ ही कुछ शिक्षण प्राप्य कर पात हैं / ऐसी स्थिति मे 
प्राविक सक्षमता का उद्देश्य कहा तक प्राप्त हो सकेगा ? वह विवारणीय है) 

कुछ स्थानों पर यह भी देखा जाता है कि स्कूला में प्रथशास्त्र शिपण 
व्यवध्या ता है पर पढने वाले छात्र नगप्प हैं । ऐसी ह्थिति में भावश्यक है 
कि छात्रों को भाकपित करते वाला पराठयक्रप बनाया जाए मवयुवरों की 
रुचि क प्रनुवार पाठ्यक्रम में समाझ व देश की समस्याध्ों का ग्रध्ययन 
सम्मिलित किया जाय तथा इस बात का घ्यात रखा जार हि! इन बातों के 
प्रष्यापत हे साथ प्र्तवर विद्वांतों व तथ्यों का भान प्रदात शिया जाय | 
विक्षण भे रुचि उत्प'त १रते के लिए हर सम्मद प्रयत्त डिय्रे जाने चाहिये, 
अप्त>पाठ बा प्रभावी प्रस्तुतीव रण, व श्रव्प दृश्य सापनो का प्रदीष प्रति । 
अयशास्त्र के भध्ययत को कितना प्रोस्ाहन मिला है-इसके लिए लेखक मे 
दास कोई धावड़े तो नहीं है पर विद्यायियों मे भ्रथशास्त्र विषय प्रिय होता 
जा रहा है मपिराधिक विद्यार्षी इसे पढने मे दवि बठा रहे हैं... 

आधिक मुल्य 


दस्तुपों की प्रत्द-बट्ल तथा इस्लुप्रों के उत्पादन के उपभोग से 
समाधि मूल्य जुड़े हुए हैं। इन पर मूलत भच्छा जीवन निमर है। छैदाप्रों 
धोर वस्लप्रों का उत्पाटन हर नागरिक झा कत्त ब्य होना चाहिए। इवी 
ह >म में एड़ बार महात्मा गांधी ने कद्मा था दि जो मेहदत नहीं बरता वह 
चोरों का प्रात खाता है । झांड की प्र्ष परवत्या मद है द्धि एद व्यक्ति कोई 
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भी काय सम्पूण झूप से पूरा नहीं रखता, जिस प्रकार के दक्ष ,श्रम्तमें वह 
बुशल है वही काम वह करता है त्या शेप बाय साथी लोग; के लिए छोड 
देता है बयोकि वे भी काम के उस भाग मे दस है । 
अथतत्र का ज्ञान 

... किसी देश के,प्राधिक विकाप्त में वहा के नागरिकों वो वहाँ वीं 
पाविक सम्पटा दस्तुप्रों के उत्पादव-उप्मोग-विनिमय वितरण, व सार> 
सम्माल का चान बहुत महत्त्व रखता हैं। शाला का उदृश्य यह होना 
चाहिए कि छात्र प्रायिक प्रणालियों के सम्बंध मे ज्ञान संग्रह करने वी 
प्रपेता ज्ञात का दनिक् जीवन में उपयोग करें। शिक्षक का यह चातुर्ये 
होना चाहिए कि वह बच्चों को भ्धिक से प्रधिक भ्राधिक प्रणालियों के बारे 
में जातकारो प्राप्त करने के लिए जिज्ञापु बनादे। जानकारी चारों शोर 
प्राप्त पास धराप्त वस्तुप्रों के भ्रध्ययन तक ही सीमित नहीं होनी चाहिए- 
बल्कि इस दृष्टिकोण से जानकारी दी जानां चाहिए कि आज राष्ट्र परस्पर 
निभर हो गये हैं। बच्चों को प्यूनातियून नाचे लिखा ज्ञाव तो होता ही 
चाहिए 


के 


स्वयत्रचालित उद्योगों का या श्रम-विमभाजन, विभाजनों, का 
संयोजन, 5 


२ बहूद उद्योगों से पूजी निर्माण तथा उसी गति से सम्बंध, रुपये 
की प्रावश्यक मात्रा 


है श्रम का स्थान मज्दूरो तय होने का तरीका, मजदूर का स्वामी 
व पूजो से सम्द 

४ मूल्य निर्धारण को प्रक्रिया 

५ प्रयताज में सरकार का स्थान. अप 

६ मुद्रा व साख या स्थान एवं सान घोर रे 5 

७ भय पारित प्रणालियाँ तथा उनका ग्रानोचनार्मर सुल्यातन । 

विद्यार्थी प्राधिद प्रजात-त्र, आराधिक नियोजन के बारे में समझने का 
प्रयाध् करें ॥ झ्ाने वाली पोढ़ी को शाथिक जगतठ में भधिक “पायसगत, 
प्रधिर मानव कल्पाणकारी तथा प्रजात,त्र को व्यावहारिक बनाने के लिए 
विक्षक शालाप्रों में महत्वपुण काय १९ सकते हैं। बच्चों को केवल सूचना 
दी जाप, पढ़ाया हो जाय जी शिक्षा प्रदार वा साधन मात्र ही जायगो। 
धच्चों को बाद विवाद करने, स्वतत्र निषय लेने, भालोवनात्मक दृष्टिसे 
सोचने एवं शोष करने के लिए प्रोर्साहत देना बाहिए ॥- 


+ 


[ ६३ 


प्रधंष्यवस्था में व्यकित का स्थान 

निर्देशन - 

जौ विद्यार्थी माध्यमिक कछापों की पढाई समाप्त कर शहर पाये तो 
उ हे प्रवती पप्तद झुचि रुझान व्यावसायिक धारणा एवं मूह्य का नाते 
होता चाहिए। विभिन प्रकार से परीक्षणोप्रात्त शिसक छात्र एव 
प्रत्निभावक मिलकर सूल्याडून करें निश्चित करें। प्राविक दृष्टि से कई 
लाभप्रद उद्योग हैं पर उन व्यवसायों में भावश्यकतानुमार बच्चों की रुचिया 
योग्यताएं एवं क्षमता नही है तो बच्चों को भपनी कमियां समझा कर उे 
व्यवत्तायों मे प्रवेश करने से रोकता चाहिए । इससे व्यक्ति का परिवार वा 
तथा मोटे रूप से राष्ट्र का हित होगा । बिसी भी बच्चे के लिए कोई 
व्यदसाय निद्िचत करते सप्य उसके माता पिता के घु घले विचारों पर ही 
प्राप्रह नही किया जाय बल्कि यह भी देखा जाय कि उस प्रकार का पाठय 
क्रम सम्पूण करने पर बाज़ार में उस प्रकार के श्रम की दितनी मांग होगो 
क्योकि विशिन होत्ों में श्रमिकों की सांग समय छमय पर बदलती रहती है। 
रोजगार जीविकोपार्जन का साधन तो है ही, पर इसके साथ ही इन प्रश्मों 
पर भी विचार करना चा५ए कि बच्चा कया बनना चाहता है ? उत्तकी 
किस प्रकार की सामाजिक झाथिक प्रतिष्ठा है? क्सि प्रकार के रोजगार 
मुल्य का विकास चाहता है ? 

यौग्यताएँ प्रकृति”त्त हैं जबकि रुचिया परिवतनचील | जब तक क्ती 
योग्यता के साथ प्रगाढ रुचि मही होगी प्फलता मे सं देह हो सकता है। 
कल्पता कीजिये कि एक बच्चा डाक्टर बनना चाहता है। ७-८ व स्वूख 
में पढ़ने के बाद उसका परीक्षण किया गया तो वह उस व्यवसाय के लिए 
उपयुक्त नहीं पाया गया पर उसने यात्रिक दोत्र में प्रच्छी कुशलता शप्त 
करलो । ऐसी स्थिति में बच्चे को चिकित्सा व्यवसाय से सम्वीधित या विक 
डोच्र में काय करने की राय दी आ सकती है । यदि उसका प्रमादों व्यक्ति 
स्व है तो वह मेडिकल रिप्रजेटेटिद दन सफ्ता है । यदि वहु व्यवत्ताय में 
रवि वाला व प्रच्छा प्रबाघक है तो चिकित्सालय में व्यवस्थापक बन सकता 
है। इस प्रवाद निर्देशन-सेवाप्रों का महत्त्व स्पष्ट है 


व्यावसायिक प्रशिक्षण 


विभिन्त व्यवसायों में प्रवेश करने से पूव प्रश्चिक्षण भी दिया जाता 
आाहिए । बई व्यवत्ायों में प्रवेश के लिए सो सामाय तैयारी की जलूख 


हर यु 


होती है जसे- पूव की परीक्षा मेँ प्राप्ताडू । दुपरे प्रकार के प्रशिक्षण से 
विशिष्ट प्रकार की पादतें व प्रवृत्ति का विकास किया जाता है जैसे स्वच्छता 
ह्फतता, व्यवस्था, घैय, विश्वसनीयता-उत्त रदापित्व, प्रात्मनिभरना झादि। 
किसी भी व्यवसाय के लिये ये गुण उपयोगी हैं। इन पर बास्म्वार झ्राग्रह 
करके इन गुणों का विकास किया जा सकता है। इन गुणों को भधिक मात्रा 
प्रधिबघफ्लता प्रदान करायेगी। जो स्पष्ट, सुदर एवं स्फूति से लिख 
सकता है उस पर निभर रहा जा सकता है कि वह समय पर काम पुरा 
कर लेगा। प्रयोगा से तिठ हो गया है कि काम की भादतों का बुद्धि वे 
स्तर से कोई सम्दध नहीं है + 

बुद्धिमान्‌ उपभोक्ता 


उपभोक्ता की शिक्षा का-विरेषत प्राज के तक्तीमी युध में-प्रत्यधि 5 
महत्व है। हम सब उपभोक्ता हैं तथा दैनिक जीवन की जरूरत वी विभित 
वस्‍्तुएँ खरीदते है। इस भाति खरीददारों में बुद्धिमानी बरतना प्रावश्यक 
है। उपभोक्ता मे बचत भ्रच्छी व्यवस्था एवं वस्तुप्रों के बारे में पृथ चान 
होना प्रावश्यक है। मंदी के समय में तो यह झौर भी भावश्यक हां जाता 
हैं । कि साधमों का प्रषिक सावधानी से उपयोग किया जाय जिससे उपभोक्ता 
भोजन वस्त्र, महान, स्वास्थ्य एवं सनोरजन के साधनों का युद्धिमत्ता से 
उपभोग कर सकें, तकतीरी ज्ञान का विकास हो तथा विवेकपूण बचत की 
जाय। धाला जीवन में वचत को प्रोत्साहन टिया जा सकता है, सहकारी 
भण्णर के माध्यम में प्रच्छी व्यवस्था का विकास किया जा सकता है, 


वस्तुयों के बारे में भान दिया जा सकता है पर प्रश्न यह है वि देगा कोन 
थे कब २ 


प्रधिदाध व्यक्ति नौकरी करत हैं | उन्हें ममय नहीं मिलता । ऐपी 
स्थिति में मह्िलाएँ खरीददारी १रती है प्रव बालिका विद्यालर्या में यह 
सब श्ववस्था होतो चाहिए। कई बार हम लोग विज्ञापनों के भ्राघार पर 
दसतुएँ खरीदते हैं। भारतवप का जहां सक्त प्रइत है विचापनों पर दात 
प्रतिशत विदवास नहीं बिया जा सकता प्रत बेवल विज्ञापनों के भराधार पर 
ही हमें दस्तुए नहीं खरीदना चाहिए पर हो उनवा भी ज्ञान भ्वदय होना 
भाहिए। विज्ञापनों पै दि्री ददतो है उपभोत्ताप्रों को नई वस्तु का भान 
होता है, इससे उस वस्तु को मांग बढतो है फ्लठ उत्पादत की प्रोत्साहन 
दिलता है। बड़ी मात्रा में उत्पादन होते पर बस्तुपों का सस्ती दर पर 
उत्पादन किया जाता है जिधसे उपभोक्तार््रों शो चीजें सस्तो पिण्तती हैं । 


[६४ 


हैग दृट्टियों विधयमड़ इयपोपी होठे है। हृवर बे धविड? मपरई 
दिप्रयों पह प्रन्‍ते मरावां झा मजधापारिय के विए कई सैश प्रशदित 
हिदा करी है. ताररानिड सज्ावाधों दर इतओे मापण्म से भर्मों के दिया 
मात वहाँ धगहा है । 

इसे हिपैश्त है बार मी धर्षधारत्र ह 07 है श्र? करों पर विधा 
करता हधोी बी हहल हड़ता है। शिए टियी हदिवर शा ध्ादादत हसता हो 
धष्यादा हे पुर जगते हद घर घत्पों का दिपी व घायररा है। खिला एव गे 
को ही पे हिये पच्यादत दशा करयरे में छगीय मारते के शमात है वी 
सदय ही हाट गदीं है यो उर्दू पाता बरसे क। प्रेत ही मी छा घोपन 
उतसो प्राप्त रो रे लिए उस दिशा! में कोई ध्रदल ही हिंदां मा सरता है। 
प्रपधस्त्र विवग वे उद्ेदव देश हे धयुतरत को दृष्टि में रेस कर विश? 
तिये शाते है । प्रपयारत लिये उठ <पा को दा भाों में बाटो आारहता 
हैलदे ग्रामा ये एवं २ विधिएछ,। ब्रा> बाइतिंग एड बाइलिग एक दो 
मुराद तब घो० सिप्सट्र | है परदुदार प्रयेधारद किन हे । थे तिगे ड 
पय सथ्य हा पते है 


सामो“य पद एय 


है हैच थी धाविर स्थिति बा ाशों शो भान रराना भारतीय 
विध विपों के लिए यहूँ की हि उद्याग स्थपार ध्ार्टि का वात धावशथक 
है इससे छात्र प्रादिर वातावरण समभने के लिए रादाम बनेंगे तथा हनिक 

+ नीवन की व्यावद्रारित समस्यावप्रों को सुनभा सरेंद । 
0 
२ छात्रों में धाविक समस्याप्रा नै लिए ब्यायक सामाजिक दृष्टिकीग 
( दितास करना जिससे वे प्राविक रामस्यायों के सुलझाने में सफ्ल हों सह 
तपा लाभ को दृष्िट में रख कर ठपवधाय का चुनाव कर सर्व । 
] 

3 + | ३ देण की राष्ट्रीय प्राय तवा रहनमहन के स्तर में बेद्धि रे स्‍वा। 
इत दोनों बातों से नागरिकों की प्राधिक स्थिति को पता रोग. सकता हैं 
भोजनाभ्रों के लह्पों के बारे में सक्तेत मिल सकता है । 

४ भाधिक जीवन की उानत व सरल बनाने के लिए सामूहिर्‌ ,उप- 
भोग, उत्पादन प्राट्तों आल्शों, इच्छा रुचि एुड़ टेव आए को, प्रोत्याहत 
देवा + 

४ देनिक जीवन मे ध्थवास्त्र के सिद्धांतों के चाव को ध्यवह्ार मै 
जाने के लिए छात्रों वो प्रश्षिक्षित करना । 


६ व 


६ _ छात्रों को आर्थिक उननत्ति एव सामाजिक सुधार के लिये तत्पर 


है 7० 2 कर 
करता ता, रा 
७ छछ़ों में श्रम के प्रति निष्ठ', गौरव एव प्रतिष्ठा उत्पने परना। 
विशिष्ट उद्ं इय मु न 


१ लगान, लाभ कर द्वारा आविक विषमता वा निवारण सुकाना , 
प्राज भारत की यह मुझुय समस्याप्रो मे से एक है। 


ँ 


२ नागरिकों को कुशल प्रव घक बनाना | + 


३ पारिवारिक प्राय-व्ययव के व्यावहारिक महत्व को समभने को 


क्षमता प्रटान करना जिससे वे भोजन; वस्त्र); मकान, स्वच्छता एवं स्वास्थ्य 
पर विवेक से मितव्यपतापूण खच्‌ कर सकें । अर कप 


४ कुचल उपभ क्ता के रूप में नागरिकता का विवास्त ब्रता । 


अ अब उपमोक्ता मे उस दशन का विकास काना जिससे वह भ्रवकाश 
का सदुश्योग वर सके। बाय ही ग्रच्छो क्रम कला का विकास करता जिससे 
हू प्रवती व्यावपायिद्र इचिया को सनुप्य कर सके ) 


7 ।६ सावजनिक व्यय के महत्व को सममते योग्य बनाना 4, +] 


४ बाछित क्रादिक मूल्यों व| विक्ञास करना $ ॥ 7४7 | 


८ छात्रों को उन थोतों से परिचित करानों जिनेसे उपभोक्तापों को 
सूचनाय मिलें । 42% 


& प्रविक्तज़ पाण हेतु महह्वार बॉ वुत्ति का विकास करने । 
की है. है। 2३ 


गत 
१० लाभ वी अभ्रथ यवस्था में उपभोक्ता के कार्यो की सराहना ॥ 
रे 
) ११ विवापन एवं प्रचार के तरीकों का तुखनात्मत्र मूल्याव न, बरनते 
योग्य बनॉना । ४7 


१ 5 सी वा 
अथशास्त्र की शिक्षा वा क्षेत्र 


| विपय के रूप मे ध्यवास्त्र को भहाविद्य तयो में प्रच्छी तरह परि- 
भाषित कया जाता है ।,पर्‌ क्षत्र के सम्द घ॒ में हायर सेकेण्डरी स्तर पर 
भी बातचीत फरना उचित लगता है। जहा तक राजस्थान माप्यमिक सिक्षा 
शोड़ वा प्रइत है भययास्‍्त्र हायर सरेण्डरी क्साप्रों म १६४५७ से आरम्म 
किया गया है इसके पूथ भर्येशास्‍्त्र का थोडा-दहुत भान सामाशिक चाम के 
धाप दे दिया जाता था सा बॉतेड़ों दी इष्टरमोजियेट परीक्षा का एवं 
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हैज्षिह़ दिपय सागरिश शास्‍तर, भूगोम इतिहास धाहि के समान पद दिए 
बा। १११७ रे बाद भी सामारिद शाद एक दिपए के हर में प्रगाया माता 
रहा है। हुए परय परियर्दों में घर्षयास्त्र पूर्प से ही एर दियय के ये 
प्रषलित धा-उहाहरणाप हाई स्टूम पृ दृष्टरमीडियेट मीई उतर घरेण 
इसाहाशद । 


धयवचारत्र हे प्रष्पयन ने डिप्ास बे लिए सीऐे लिसी शा्ों पर ध्यात 
हैता भाहिये - 


६ छात्रों के साथने प्रतित्र प्रभावी डग मे. विषय घयत है पूर्र पर्य 
शास्व-विशभ के उद्देषयों वे क्षेत्र पर पर्याप्त प्रकाश डाता जाये । 


३ स्धिकाषित शाताप्रों में पर्ष शास्त्र के पठत-चाठत की श्यवापा 
थो जाग । 


३ भद्ाविद्यासयों को घादिए हि वे ध्र्षधास्त्र सद्दित हायर सैकेशरो 
परीक्षा उत्तीर्ण छात्रों भी प्रवेश हे समय प्रायध्िश्ता दें 

प्रपैनात्त के प्राठयक्रम से झ्राथिक सिद्ारत, भा्विर समरयाय& 
व्यापारिक शिक्षा शवि व व्यावधायिर पिता सम्मिमित की जाती करहिए। 
शिक्षण की भात्रा व किस्म इस पर विभर करेगी कि शिक्षक महोदय भी 
तैपारी कितनी है ? प्रयोग की जाते वात्ती पाठप्पुस्तर किसे क्‍्तर की है ? 
इसके लिए यह भी प्रावद्यवा है कि प्रथशास्त् जी पुस्तर' वाठपपुस्तक के 
रूप मे स्वीकार करते सप्तय पुस्तक को किस्म लेखक हा प्रध्ययन प्रध्यापनत 
प्रवधि भी देखो जानी चाहिए । भव तक होता यह रहा है कि प्रधशातत्र 
भी पुस्तक महाविद्यालयों के प्राध्यापको द्वारा लिखी होती हैं । वे व्याक्पान 
विधि से बढ़ाते हैं। महाविद्यालय साधत मम्पन्त होते हैं। पुस्तक लिसते 
समय भी उनके सामने उ हीं महाविद्यालयों का चित्र रहता है। विद्यालयों 
को स्थिति उनके सामने नहीं होती । ऐसी ट्थिति में प्रावदयश है कि भ्रदि 
काधिक काला के भध्यापकों को प्रयथास्त्र दी पुसतदों लिखने को प्रोत्याइत 
दिया जाना चाहिए । प्राठ्यपुस्तक स्वीकृत करने बाने मप्डल को चाहिए 
के उह एक ते भधिक पाठयपुस्तकें स्दोकार छरे । इससे शिक्षकों व छात्रों 


के साप्न भच्छी पुस्तकें चुनने का दिकलप रहेया। विक्षकों के लिए भी 
सरेत-पुत्तिका तेया।र की जानी चाहिए । 


प्रयवाध्त के प्रध्ययन के क्षेत्र में हिन किन बातों का समावेश दिया 
डाय * यह एक विवादास्पद गश्त है। प्रषक्षास्‍्त्र के प्रध्यम्रत के क्षेत्र मे 


दब] 


नोथे लिखी बातों की सम्मिलित किया चाना घाहिए -- है 
१ कया सभी सायरिकों में समान भाषिंक विचार व दृष्टिकोण हैं ? 


२ प्रा्पिक्ष क्षमताप्रों का हमारे स्कूली छात्रों मे कहा तर विकास 
ही रहाहे 


३ प्राप्त वी जाने वाली प्विक क्षमताप्रों को कस प्रकार विभिन्न 
कक्षाप्रों के स्तर पर बाटा गया है ? 


४ हायर सबेण्डरी परीक्षा दे पाठयत्रम में धर्थशासत्र वे अध्ययन को 
बया भार दिया गया है? 


४ क्या विद्याद्यों के काय व उतके पनुभवों को विषय से जोड़ा 
गया है ? 


६ ये निषय लेने वाले कौन हैं ? 


७ ज्षिषाण में किए अ्कार की कद्वाय+ द्ाप्रग्रो की जहर होगी ? 
६ शिक्षण सहायक सामग्री कोन तैयार करेगा ? भौर 


६ विशिष्ट दल व विशिष्ट दचि के साथ काला बंछे व्यवहार करेगी? 
झाधिक मूत्य एव स्वनिणय' 


गरीबी व डर व्यक्ति को सटव मिर तर काम करते रहने की प्रेरित 

करता है। वढ्धावस्था पे पते एवं बेकारी का बीमा न होने छे सामाजिक 
सुरक्षा बल्पना की बातें हा गई हैं, पर मूत्र बात यह है कि रेपया ही सर्व 
बुछ्ठ नहीं है । "क्तिचातुय स्वास्थ्य एवं दक्षता का प्रविस्थापन रुपया हो 

नहीं हो सकता । मनुष्य फो एसे मूल्यों पर भा ध्यान देना चाहिए जो घन 
संपत्ति से सर्मा घर नहीं हैं। प्रादश दिंदु तक व्यक्ति ब विकास हो, 
इसके लिए जरूरी है कि प्रकृति से प्राप्त व्यक्ति के गुणो का पृण विकातत 
हो। पनो होना भो सफ्लता का एक गुण माना जा सकता है। चिकित्सक 
जो सेवायें प्रदान करते हैं उहेँ हप रुषयों में तो नदी प्रॉवा सकते । श्रमिश, 
प्रव बक व पू जी विनियाय करने वाले भगड़ते हैं यही इस बात प्रमाण 
है कि उनकी सेवार्थों का मुल्य भिन्न भि ते है। इवो भाति वैवातित, समाज 
सेवी तथा सजन'गील व्यक्ति के कार्यों को रूपया म॑ नहीं धांका जा सकता | 
बड़ बडे उधोग सस्यानों मे सफनता का भर्य है वस्तुप्नों, उत्दादत के साधनों 
ये वितरण पर नियात्रण | बडे पमाने पर उत्पादन से बस्तु प्रति इंबाई 
सस्ती पड़ती है, इससे पू जो का केद्रीयकरण होता है तथा लाम कौ मादा 
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भी उसी धमुपात में बड़ जाती है। घाला यटि इच्चों को मु प्राप्ति शा 
कोई रात्ता झठाठो है तो वह अच्षों मैं मुद्रा के प्रठि प्रेम व उतरी उपासना 
हे पोज बोतो है! 


धायिव मूल्यो पा सम-वय 


यहि सताराहमर रूप से महा जाय सो समावय वा घध है 'विरोपी 
प्रुकषों बा प्रभाव ।' ब्यक्ति जित बाप में छगा हुएा है उससे उपशा चित्र, 
पुद्धि तथा सामाजिर स्तर जाना जा सकता है । यह पपने ही व्यवतताय मे 
सगे व्यक्तियों को मित्र बनायेगा घपने व्यवसाय के लिए प्रावश्यश शांत 
पै सम्बघित पुस्तकों पढ़गा, इ्यवसाय में इच्छानुमार हो यह सच्चाई, ईमान 
दारी साहम एवं धय हा वितरास् बर लेगा । वह भपने काम मे झपने इध्ट 
देव मे दान करेगा-- उसके प्राध्यात्मिक मूल्यों का विजञास होगा। ऐसा 
घायद हो घोई व्यक्त होगा जिमका वपत्तितव धाह प्रतिशत रूप से उसके 
व्यवसाय के लिए प्रावशषकतानुसार गठित हो ६ टविक जीवनन्रस से जोविशा 
कमाने वालो वे लिए यढ़ एक दु घह बात है कि ऐसे कामों मं धय साहस 
पहल ज्ञार पुद्धवा सु”रता एयं पा तरित्र भावता नहीं होती । मटि बोई 
झादमी पूर मत से काम नदी करला है तो उसे घपने काम को पूरी मजदूरी 
सेने का हक भी बया हैरे यदि श्रमिकों फों उचित परारिथमिक, 
उचित निवास वस्त्र जिकित्सा सेवायें प्राप्त नहीं हैं तो यह झ्ाशा बषो वी 
जप्ती है कि उनशा जीवन उद्देश्यों से सचालित है-- यावसाथिक भूल्यों से 
उनका जीवन संचालित है ? 
प्रथशास्त्र-शिक्षण का महत्व 

भारतवष विश्व का सबसे चडा जनत-त्रीय राष्ट्र है । प्राधिक लोक्तश्र 
के भ्रभाव मे राजनतिक लोकत-ज मूल्यहीन है । स्थघ।रण नागरिकों की स्थिति 
प्रच्छी नहीं है उनके मतो को प्रासानी से खरीदा सकता है | भाधिक विपमता 
सबसे बडा रोग है वेक्ारी का बोजबाला है इसमे मक्ति हेतु उद्योग व केद्रीय 
लिखा पर बस टिया जा रहा है । सभी लोग दुर्मी से चिपके रहना चाहते 
हैं इसके निवारणाय श्रम के प्रति आर को भावना शा विकास करता होगा। 
धालाप्रो मे सहकारी भडार के माध्यम से उनमे सहकार के प्रति प्रोत्साइन 
परदा करता होगा । नापण उद्योग, निधनता उद्योग धधो की हीत दा, 
कृषि को प्रदतति एवं जनाधिक्य प्रादि इसो प्रकार की समस्याएँ है जिनका 
भषपास्त्र का विद्यार्यी उपचार सोच सकता है। इस प्रर्ार झ्नाज की स्थिति 
में श्यणास्त्र शिशण का प्रत्यपिक महत्द है। 
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शिक्षा के अविधिक साधन 


प्राकाशवाणी से मनोरजन के महत्द से कौन भ्रपरिचित होगा ? बड़े 
बड़े शहरों मे लोग प्राराशवाणीं सुनकर भ्रान द मनाते है। जबसे भारत मे 
प्रावाशवाणी वे द्र प्रारम्भ हुए हैं हर मध्यम श्रेणी के व्यक्ति को भी मनोरजन 
का लागम मिलने लगा है। प्रद त्तक लोगों ने इसबे' विनोट रूपी महत्व को ही 
समभा है पर इयके शक्षणिक महत्व को भी किसी रूप मे कम महीं भाका जा 


सकता | मनोविनोद की अपेक्षा सस्दृति व चान के विकास के लिए इसका 
महत्व प्रधिक है । 


पाइचाए्प हें में श्लावावराणी हिला का एक महत्वपूर्ण साधन मना 
जाता है। भारत में प्रधिकार व्यक्ति प्राकानवाणी से गाने, समाचार व कहा- 
निया मूनते हैं । यह एवं सामा-य बात हैं कि जद झावाशवाणी से भाषण या 
वार्ताए प्रसारित होना झारस्म हृता हैं तो वे उसे व” कर देंगे । एक भौसत 
भाग्तीय साहित्यिक व वच्चानिक बातचोत से ऊद प्रनुभव करता है। उसवी 
शवि हल्के फुल्के बायत्रम को घोर रहती है। गाने के लिए जिज्ञासा भारतीयों 
मे मोचने के प्रदूभुत तरीके पर निभर है । 
गह भ्रावशयक है कि भारतीण थोता था क्यणवाणी के महत्व वो समझें । 
हिझी भो स्थान पर होने वाली या दूर की घटना को भी इससे सुना जा सवता 
है। यदि को व्यक्ति धय बे साथ नियश्ति हप से श्लाका“वाणी सुनता रहे 
तो प्राबातवाणों उसने लिए टिशरू का काय घर सबती है। किसी भी 
प्राकाटवाणी बं द्रव बे काय ढा प्रवलोवन क्ीजिये-वहा कई उपयोगी साहि- 
हिर वार्ताएँ राजनीतिक चर्चाएं तथा भ्राधिक समीक्षाएं प्रसारित को जाता 
है. पाओे सुन|ये जएते हैं. जन साधारण गी रुचि के प्रनुसार प्रत्यात लेखवों, 
राजनोतिर्णनों प्रौर विविस्सबों यो वार्ताएँ देने बे लिए बुताया जाता है ६ 
डॉबटर यह एताता है कि कि प्ररोर हजा या चेघषक से यथा सकता है एव 
उपयास लखद प्रपनी रूषा दस्तु दे बारे में दताता है अदबि दूसरा राज- 
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मीतिश मत पत्र वे गही उपयोग से साम पर एक भाषण हे दातता है । साय 
ही साथ थोह़ा विभिन्न विक्षरों, बैनाविरों समाज सुधारहों, मनोवेज्ञानिरों, 
स्वास्थ्य विशेषों से जातवारी प्राप्त बरता है. वह उनके समय में घाता 

हैं उनके माप भ्रात्मीयता जोड़ो जाती है यद्यवि वे दूर से शोर रहे हैं। 

इससे बच्चों को पत्र मित्र दे चुताव में सह” घिलती है जो प्रापर्गष्ट्रीपता के 
विकास का एक तरीका हैं उनके प्रति सहानुभूति का विकास होता है। 
प्राकाटवाणी के मम्दाघ में एवं बात यह है कि वहाँ कोई सकल झ्सा 
मातावरण नहीं होता । स्वल बच्चों की ससुराल होती है वे स्कूल जाते 
हुए रोते हैं. पर भावाशवाणी से सुनते हुए ऐसा नहीं होता। वार्ता है 
घाला वातो झो झपिक से झ्पिक रुचिप्रद एव उच्च स्तर की बनाने का 
प्रयतत करत है लोगों को समसता है। वह आनता है कि यहि वार्ता 
रुविध्द एव ज्ञानवद्ध + नहीं हुई तो उसे धगली बार घाकाशवाणी में बोलते 
का ध्रदसर नहीं मिलेगा। इससे सामाय जनता का जीवन स्तर ऊपर उठाया 
जॉ सकता है । अच्मों में कस प्रकार की पघाह्तें डासी जाये ?ै इसके लिए 
बाहित कायक्रम तैयार फर भाकारावाणी से प्रसारित क्या जाय। इसस 
बच्ये घ्धिक' प्रभावित होंगे। इससे शिक्षकों को भी इस बात का पता 
अलेग। कि शालक किस बात को पमह करते हैं वे विषय को उभी झूप 
में कक्षा में प्रस्तत करने की चेप्टा करेंगे जिसमें बच्चे धधिक हृदयगम कर 
सकेंगे । वह विषय को स्पष्ट सक्षप में टेबसीकल टमसे की जगह जन 
साधारण की भाषा प्रयोग करके सावधानी से सयका सकता है। यह इफ 
प्रकार धार प्रवाह बोलता है कि सामा य व्यक्ति भी उसे समझ छेता है । 
थे विधिश्न प्रकार को रुचि प्र” सामयी प्रस्तुत करते हैं। वे नेवल एक दो 
विधयों या कार्तापों तक ही सीमित नहीं रहते उनकी वाताणें में साहित्प 

विन्!न कला सस्वकृति राजनोति व चलचित्र आदि सभी विपयो को भयुक्त 
किया जाता है । 


कई प्रवार के विशिष्ट कायक्रव भी श्रावटावाणी से प्रस्तुत किये जाते 
हैं) उलाहेरण के लिए-रवोदे धरताबती के प्रवसर पर उतरी कृतियों 
उनके व्यक्तिस्त उनके जीवन बरित्र पर प्रधिकारपृण सामग्री श्रोताप्रो को 
प्राप्त शीत है। इसी प्रकार विविध भारतों बच्चों के लिए तथा महिलामों 
दे जिए कायक्रम प्रस्तुद करती है 


माग्तीय झविलित जनता को विक्षित करते के लिए भी प्राकादवाणी 
का कम महत्व नही है। इसमे ग्रामोण क्षत्न में प्रौद़ों को शिक्षा दो जातों 


२ 


है। इससे भारतीय ग्रामो मे फ्ली भशिक्षा व शज्ञान वे निवारण में पर्याप्त 
मतद पिली है। किसान को कई लामप्रद बातें मनोरजन के माध्यम से 
जिल्ला दी जाती है। उनकी उठासी को दूर करने वे लिए उहें तरह-तरह 
के गाते सुताय जाने हैं। कई घामान रुचिप्रदव मनोरजक कहानियां भी 
जुप्रा, मद्य पान ऋण की युराइया से बचने के लिए कहो जाती हैं । शादी 
विवाह के मौके पर प्रताप नाप खच को रोकने के लिए भी गाते वार्ताएँ 
प्रस्तुत का जाती है। कृषि विशेषत्र उहें बठाता है कि किप्त प्रकार फ्सल 
की मात्रा दढाई जाय, किस प्रकार सुधार क्या जाय, किस प्रकार हानप्रद 
कहे मारे जाय, किसानों की उपज बढाने के लिए, ल उद्योगों के विकास 
के लिए तरीके बताये जाते हैं। सही दिशा में एक काय यह हुपा है कि 
सरकार कई जगह प्राकाशवाणी यत्र लगवाने म मत्द दे रदो है । 


प्राकाणवाणी से शाससक्र्ता जन साधारण को सरेग दे सकते हैं । 
हस प्रकार प्राकाशवाणी सभी देशों में प्रचार का एक साथन हो गया है । 


प्रत भी प्रचार का साधन हो सकता है पर प्राकाशवाणी से जन समूह को 
एक साथ प्रभावित किया जा सकता है| 


किस प्रकार के प्रादरण “यवहार क। विकास करना है उसके विकास 
में प्राकाशवाणी पर्याप्त मदद कर सकती है। यह एक प्रकार से सास्ह तिक 
पुरुरद्वार का कठक है । झ्राज के युग मे घर व शाला का सम्बन्ध टूट सा गया 


है- प्राकानवाणी दोनों को मिनाता है--घर व स्कूल के बीच की खाई 
हो पाटता है। हे 


भविष्य मे शिक्षा दने के लिए प्राकागवाणो का पर्याप्त प्रयोग किया 
जायगा, ऐसो प्राशा है। प्राज के प्रमरोकन विश्व विद्यालयों में जहा २०० 
२५ हजार विद्या पत्ते हैं प्रावध्ाव्ाणी मे ही प्रदचन र्दि जाते हैं) 
भवि८" में भावमफोड न कस्ब्रिज विश्वविद्यालयों के सुविख्यात प्राकूमरो से 
विश्व भर के विद्यार्थियों के लाभ के लिए प्रवचन दिलाये जा सकते हैं ॥ 
इम प्रकार प्राक्‍ा“वाणी द्वारा शिक्षा का भविष्प बडा उज्ज्वल दीख पड़ता 


है। 

जो समाचार या वार्ता आकारत्राणी से सुनी जाती है, उसकी समा 
लोचना लिखवाई जा सकती है मूल्यांकन वे लिए केद्र मचालक के पास 
ज्ैजो जा सकती है । इसस झाने थाली पीढ़ी म सतुलित दष्टिशोण वा 
विकास होगा, ये दूसरो वो सममना सीखेंगे, भाई चारे वा विकाप्त होगा, 


[ ७छहे 


उनमें भपे-युरे के तिणय बरने री धाक्ति का विशध्ठ होगा, दे उचिठ 
धनुदित बता सकेंगे ोर यही हो लिक्षा गा मूल उद्देश्य है! 


भर्योदा्ें-- 


प्रावादवाणी पा जितना उपयोग डिया जानता चाहिये, उतना मेंहीं 
हो रहा है, वे बेदल झ्षोमा बढ़ने की यस्तु मात बन गये हैं। प्राशायवाणी 
एकं महगा साथन है। हर स्पूल साथने सम्पन्न नहीं होता उतरी अपनी 
प्रषती सोमायें होती हैं याद वे प्रावणवाणी यत्र नहीं खरोद पाती हैं तो वे 
एवं महत्वपूण साधन छे वचित रहती हैं । 


प्रावएतवाणी से प्रसारित होने वाले सभी काय त्रम साल के सिए 
उपयोगी हो, ऐसी बात नहीं हैं। विद्यालमोपयोगी कायश्रमा के लिए सचेत रहे 
घर उनवी तालिका पूछ हो तथार कर लेनी चाहिये) भ्राव'वाणी से 
समाचार था बातों जय प्रसारित हो तो कक्षाएँ घद करनो पड़ती हैं । बाई 
बार ऐसा थे होने पर विद्यार्षी सुतरुर लाभ उठाने से चचित रह जाते हैं । 


आकाचदाणो से केवल सुनर जार सबता है. जयरि कक्षा के कमरे में 
उन्तको एक सजीव हडड़ा भापत वाजे -यक्ति से झ्रात्मोयता होती है। बच्चों 
की रुचि सीखने की मात्रा का भी ध्यातत शिक्षक रखते हैं। पर भाकाएं 
वाणी से इसकी कोई व्यवस्था नहों की जा सकतो । फिर कक्षा के कमरेण 
बच्चे भ्रध्यापक जी से प्रश्त पूछ सबत हैं, अपने स देह दूर कर सभते हैं 
अपनी जिनासा "एल कर सकते हैं । पर प्राकाशवाणी से केवल सुन ही 
सबते है, उनसे टाका समाधान या जियासा शात नही हो सकती 


सावधानिया-- 


झाकाणवाणी को शिक्षा के साथत के रूप में प्रयोग करते समय विभ्न 
सावधानिया बर्ती जानी चाहिए-- 


१ भ्रावएादाणों ही शिक्षा वा एक मात्र साधन नहीं है। मह भव 


साधनों दे समान ही एक साधन है--अ्रत पूथत इस पर विभर नहीं रहना 
चाहिए । 


३ भ्रावानवाणी से कसा के कमरे में ही सुना जाय बाहर नहीं 
ऐडा न बरने से भ्राय बध्ाओ को बाघा पहुंचती है थे प्रव्यवस्चित भी हो 
सबती हैं । 


छ्ध पु 


३. छात्रोपयोगी कार्यक्रम दी प्रसारित डिये जाने घाहिए। कॉय्रम 
को चुनते समय छात्रो के चाने, रच एवं घायु को जी ध्याद भे रऊना 
दाहिए। कायत्रम के बारे में पूद दी निश्चित हो जाना चाहिए तथा छात्रों 
को उसके भनुत्तार मूचित भी कर देना चाहिए। 

४ पश्रावादावाणों से क्ैदल सुना जा सकता है, कक्षा है वमरे की 
अति छात्र दिष्पापिया नहीं ले सकते ते दुबारा ही सुना जा सकता है, भत 
एडाग्र होरर सुनने की भ्रादत डालनी चाहिए । 

४, भाराणावाणी से सुनते के बाद छोत्रो से विचार विमण डढिया 
जाय उनसे साई समालोचना लिखवाई जाये, इससे वालकों में स्वस्थ एवं 


संतुलित दृष्टिकोण का विकास होगा वे विश्व नागरिकता की घोर भग्रसर 
होंग। 


भ्रमण व शिविर 


भमण्‌ में मारतवसी कम शव तेते हैँ । पर यह भो शिक्षा बार एवं 
महलवपूण विधिक साधन हैं। भपण वे समय दुनिया के फम्टों से मृत्ति 
मिल जाती है। चहचहाती चिडिया घड़ी मनोहारों लगतों है, प्राश्ट तिवा 
सोदय प्रायो को प्राराम देता है-हश्यिली मनभावन लगती है. तथा कोई 
दक्तियों से जानकारी होती है इससे दूसगे के प्रति सह्ठानुभति वा चान 
होता है। भमण के समय धायो भोग ग्राव ? के लिए द्वोड करते रद्दत हैं 

भमण में एक प्रनोखा पान ३ प्र हो हैं, ऐेलहएमिब मह८र वी दस्तुण, 
दिशाल प्रषात पुशतत्व के नमूने पवत का प्रानतिक दृश्य ने वेवल मन 
को स्वत्य रखते हैं पर मस्तिष्क को सोचने विचारने के लिए भो पर्याप्त 
प्ाभप्रो प्रस्तुत करत हैं ॥ ताज महर था फ्तहपुरी सीकरी के खण्डह्र या 
प्रशता को गुफायें सदव यात्रियों को प्पनी ओर भाकवित करती रही हैं । 


भमण एक प्रकार का यावाम है, वह स्वास्थ्य बद्धक है । टमम पवततों 
पर चढ़ना पहाड़ियों पर घूमता, घादियो से निरुपना प्रपातों को निहारना 
फकीजों मे तश्ना धभ्रादि स छोई हुई चाक्ति की प्राप्ति होती है। भमण के 
धोरकर व्यक्ति नई नक्ति एवं उत्साह के मथ र्रि से काय में लग जाते हैं। 


निश्चित रूप से भमण धाता व मटाविद्यालय की विधा का एक प्रभिन्न 
पग होना चाहिए। 


(दर फ्ले प्राइतिक झवलोब न मिणत हैं प्राहतिर मौत्य प्राप्त होता 
है जिसमें परम घाक्ति व भनुष्य के बीच एक प्रहार वा सादर होता हैं । 
दुी हताच व निराष व्यक्ति के लिए ग्रहमति प्रबलोगन भोषधि वा काम 
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बरती है प्राभ्यात्पित चर्ि मिली है। प्रमझा स्यक्तियों के लिए शिविर 
प्रामर्द का स्त्रोत है। 


घापुनित्र समय में शद्टर के ब्यक्तिपों बे लिए दिविर मनोवितोड का 
साधन माना जाता है बफ में दहो पद्ाडियों के दृषय पुध्यों से धरागछाडित 
शजे पेड़ों दो फुरमुट से बढती हुई हवा पानो बी धोठ स्थिर सवह य्य्क्ति 
के मस्तिष्क में धरावाद भर देती हैं । विथिर में गष्ट सहिष्णु दुभरों बच ति 
सहानुभूति त्याग धाजा पालन, प्रेम, वात्यल्य भनुराग, प्रतियोगिता प्राटि 
सोपते है । प्रहति बी गो” मे बासुरी बजाना सागीत सुतता, सॉंहर्ये निरो 
द्ाण मन को आह्दारित बरता है । चिविर जोवन व्य्ति गो सफूत घनाता 


है। 


बच्चो में प्रात्म प्रकाशन बी घडी थ है होती है वे चाहते हैं कि प्रप 
श्यक्ति उनकी प्रणसा करे, उनको सराह । इसके लिए बच्चों को भूमण एव 
जिविर मे पर्याप्त भवसर मिल सबते हैं। हमी विनोद से बच्चे सातुध्द 
होते हैं, उह्दे प्रसनता होती है जब दूसरे साथी उनकी मित्रता स्वीवार 
करते हैं उहें पास बिठाना चाहते हैं ! इसे दूसरे राब्लोे मे सामाजिक हदो 
कृति कड सकते हैं। बच्चे भमण व टिज्रिर जीवन मे दूसरे साथी लोगो के 
सम्पक मे भाते हैं थे भच्छे प्रनुपायी होने के गुण सीखते हैं दूमरों का 
मैतत्व करने के गुण सीखते हैं ॥ सबसे महत्वपूण बात यह हैं कि कक्षा के 
कमरे की श्रपेज्ला वे भमण व शिविर मे मानवीय गुण--प्रेम, सह्दानुभूति 
लिष्सचार “परापक दब्टिकोण दूसरों के प्रति विचार प्रनुराण वाह्सल्य 
करुणा श्राचापालन कला के प्रति निष्ठा--प्रासानी से बात वी बात में 
सीख लेते हैं 


मर्यादायें 


अ्मण एवं शिविर शिक्षा के धविधिक साधन हैं। इनका पूरा पूरा 
उपयोग नहीं किया जा रहा है, इसके कुछ कारण हैं- 


१ विद्याथियों वो श्रधिक समय तक बाहर नही रखा जा सकता। 
घर से दुर रहने पर तरह तरह की आावध्यक्ताएँ हो सन्ती हैं सम्भव हैं 
जिहें प्रासानी से पुरा म क्या जा सके । 


२ कई बच्चे स्वास्थ्य बी दब्टि से कमजोर होते हैं, वे अमण मे 
साथ नहीं दे सकते, फनत वे इनसे होने वाले लाभ से यचित रह जाते है। 
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३ भारवासों घनी एवं साधन सम्पान नहीं हैं, दे समय पर शाला 
बा शुक भी नहीं भिजदा सकते । ऐसी स्थिति में भ्रमण वे शिविर में माग 
तेने के लिए छात्रा के प्रभिमावक व्यवस्था नहीं कर सकते | 


४ प्रधिकाश भारतवासी निरक्षर है, बच्चियों को शिक्षा का उनसे 
खिवाज नहीं है । दे बच्चियों को स्कूल में पढ़ने भी नहीं भेजते, बच्चियों के 
भ्रमण व गिविर की बात पर तो वे नाक भौंह पिक्ोडेंगे “४ पिछले 
दशक से बालिकाए स्कूलीं मे पाने लगी हैं। फिर भी माता पिताम्रो के दप्टि 
बोण में बहुत धड़ा परिवतन हो गया हो, ऐसी बात नही है । 


५ भ्रमण व शिविर में वया विषय वस्तु पढाई जायगी, किस प्रबार 

सौ्दर्यनुभूति कराई जायगी, किस प्रकार काव्य रसानुभूति कराई जायगी, 

हमारे शिक्षर इस प्रकार के समयानुक्ल व्यावह्वारिक पाठ्यत्रम तैयार 

करे के योग्य नहीं है, जिससे भमण व शिविर केवल प्रात-द मनाने की 

दस्तु रह जाती है भोर वास्तविक उ्दृश्य प्राप्त मही किया जा सफता | 
सावधानिया 


| १ छात्रों को गमण व चिविर में ले जाने के पूव ही उनके प्र 
गदतों है स्दोइृति प्राप्त कर लेनी चाहिए। 


३ बच्चों को पर्याप्त प्रावश्यक वस्तुए लाने का सकेत दे देना 
भ्रहिए। 


३ जिस जगह का भमण करना हो, उस स्थान से सम्बधित पादप 


व्म पूव ही तयार कर लेना चाहिए । प्रच्छा तो यह हो जि' एक प्रग्रिम दल 
वहदों पहु चक्र इस काय को पूरा ररले। 


४ जिस जगह भभण करना हो, उस स्थान को स्वी॑लि प्रूव ही 
आप्त हर लेनी चाहिए ६ 


५ जिस स्‍्थात दा ममण बरना था टिविर लगाता दो उस रुपान 
कै रीति रिवाज, सोक परम्परा निभाते का पूरा भयतत पीजिये। उन लोगों 
दी उनते कारों मे मदद दौजिये, उनके जिए विध्त याघा घड़ी न बीजिये॥ 


६ भमण से लोटने पर विशधायियों से झपते घनुमव रे लिशवाना 
बाहिए शितते प्रायोगहों को मविष्प के लिए भई संबेस मिलेंगे तथा 
डासबों दो दिक्ारघारा क्ात होगी ६ 
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७. जिम स्थान गा भगग रिया है या शिविर छगाया है, लौटने पर 
बह ने प्रपिरारी शो घ सवार रा पत्र लिय दीजिये ऐसा परत से मविध 
में झापण मे समय शोई मगुविया घाएगे सामने नहीं जायगी। 


इन सावधानियां पर ध्यान ने हैने से भ्रमण या टिविर में कई कढि 
चाद्या उपस्यित हू सती है । एवी हिपति में धिक्षा का छठो/य पूरा ने हों 
सकेगा तथा अमण एवं विधिर एडमातर सनोरजन एव झ्ानाद में माप 
मात्र रह जायेंगे । 


अभजापवधर 


शिक्षा के प्रविधिव साधनों के हर में भ्रशयवपर का महर्व प्रापुनि/ 
समय में बहुत बढ गया है । सीधते की प्रतियां पें प्रजामबधर के योद वा 
विचार ताजा ही है। प्रवायवधर मे सजोय निर्जीब स्थिर प्रस्थिर नई पुरानी 
चल्तुयें संग्रह की जाती हैं. उनको सुरका की ज्यती है. उतहें प्रदधित किया 
जाता है. भ्रप्राइतिक गति प्रदान की णातो है तथा उतते चलिए ताप 
डठाया जाता है। प्रजायदधर से तीसने वे! रूप में कक्षा के कमरे कीं 
मर्याटामों से मत्ति मिल जाती है और विद्यार्थी अपने सभी प्रगी का प्राप्त 
पूव ज्ञान का मोौपते में उपयोग करता है? विदेशी डिद्वान लेखक हेरिसतं पता 
यहता है हि सव॒प्रषम जब धजायबक्घर स्थापित क्या गया तो उसमे शिला के 
अंविधिक साधन ये रूप में उाभ उठाने बा विचार किसी मे! टिमाग से न 
था। धती “पक्लि श्रपनी रुचि शी बस्तुयें सयंह कर लिया करते थे प्रारम्भ 
में पही रूप रहा होगा बालातर मं धोरेघीरे उतका स्यात मावजनिक 
सस्याप्रो ने जे लिया। प्रजायब्धर विभिन्न प्रशार की सूखनाप्रों वा) भ्रनोधा 
संप्रहालय है जहा से व्यक्तियों को जरूरत की यूचनाय प्रप्त हो मश्तो 
हैं। जहा तब सोखने का ब्रन्‍्त है प्राढ! के लिए सम्भव है शाला की अपेक्षा 
सजायबंधर अधिक उपयोगी हो सकता है ! 


वयस्फा एवं बच्चों के लिए अलग गलग झ्शायबधर हो सकत हैं तथा 
यटि सम्भव ने हो तो वयस्कों के प्रजायबधर में हो बच्चो के लिए एक विभाग 
भी हो सकता हैं। यह विरिदत है कि होता के रुचि विचार, पसद मिल 
मिस होते हैं घ्त इन सवका ध्यान श्खा जाना चाहिये 

प्रजाशयवर समाज मे दिधशण का एक प्रवल साधन हो सकता है, 


कपल ए:+++२--------+............0ह8॥[].0.... -- 
3. मग्याइणा लगाए एण्ड था सिवेधत्याएणा :िपे४ 
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सवाल में वाहित परिवतन सडे के लिए भी इसका उपयोग किया शा सहता 
है। इमठे इस बात का पत्ता लथाया जा सकता है कि बच्चे फुमत कार समय 
कहे गुजारते हैं ? अजायवध< द्वार प्रशव को गई दूसरी सेवायें प्रत्यक्ष 
बच्चों की शिक्षा! से सस्त्रय रखती हैं । इनते दित्ड़ला व भूगोल थे! शिक्षण 
में, बागरिकता के निर्माण मे, भाषा वे! विक्ञाह्ष म, गणित में दवा प्राप्त 
बारते में भट” मितत्ती है । 
प्रश्यदधर कई उपयोगी सेवायें करता है। वेढ़ों री मिल मिल 
प्रशार की वस्तुयें देखकर बच्छों में विदारशवित का विवास किया जा सकता 
है। वे बल्मना की उड़ान सद सहते हैँ विभिन्‍न दिशाप्रों मे सोवकर शान 
के विज्राम्त कर सकते हैं, समीद निर्जीव के भें” को प्रात्ानी से समभाया जा 
सकता है, सजीव प्राणियों के प्रति सह्ानुभूति बचदों में वैदा की जा सवधी 
है। इसे उनम मत्ेन्‍युरे को समझते के चान का विद्ाम होगा, वे संतुलित 
विचारधारा बना सर ये । इससे बच्चो में भालोचनास्मर दृष्टिशोण भी भारत 
प्रायगीं बच्चें प्रवकाण वार भच्छः उसयोग कर सके थे, ₹ वो को सौ दर्यावुभूति 
करारर उसे कविता रचने की प्रेरण। दी ज। सकती है, चित्ररुला के विद्या 
दियो को सुर सुटर नपूने तयार करते को प्रदित किया जा सकता है ) 
ग्रजायइधर की संवाधों व एक देव से दूमरे देश में स्थातातरण कर 
वहा के लोगो की सद्दानुभृति प्राप्त की जा सकती है तभा भयनी सल्ह्ति व 
सांस्दृतिव' मूल्यों का वहा विकास क्या जा सस्ता है 
जीवविज्ञान विपय कक्षा को प्रप॒ता भ्जायबधर में कहीं प्रच्छा पढ़ाया 
जा सकता है त्पा वह चान स्पाई होता है। इध प्रकार शिक्षण को प्रनुभव 
से सम्बद्ध किया जा सकता है । 
डोजमेन मद्दोह्य के झनुमार अ्जापबघर लिक्षण व श्लौघ बा धूल 
व साध्न है। उच्च बक्षाप्रा प्र जाविशास्त पटाते समय भजायवधर का 
रान्यूरा उपयोग किया जा सकता है। इसलिए निशा हे साथन के रुप मे 
,सके साथनों का! विकास छिया जाना चाहिये । 


प्रस्यस निरोक्षत व सर्वेक्षण के लिए बोड द्वारा पाठ्यक्रम मे झनायब- 
घर सम्मिलित किया जाना चाहिये । 
3 ५ [रपाक्षाए्ह (णेथाका (णाव्एुट गाते पाक 
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ये प्रशायवपर सामाजिर व सास्ट्रतिर स्थितियों १२ प्राघारित होते 
हैं तपा इतहा मुख्य कांय शैक्षणिक कार्यों वा निवादना है । प्रजायबभर का 
डितना महत्व है ? यह इससे जाना जा सर्ता है झि १६५६ मे यूनेस्‍्वो ते 
एग' भ्रन्तर्राष्ट्रीय ध्रभापदघर स्थापित करने का ग्रभियात घल्ापा तपा 
प्रत्तर्राष्ट्रीय स्तर पर मि ते मिनन जगद्ों पर तीन सेमीवार 'तिक्षा में भश- 
यवधर का स्थान विषय पर झासोजित किये इसम पढ़ गये ४७ पत्रा को 
2४(05८ए०॥ नामक पत्र में प्रक्नातित हिया गया है तथा एक प्रय पत्र 
एत0टशाणाश 8950905 दे १६५६ के फरवरी भर में ४७ 
सारांशों, सक्षेपोक रणों को स्पान लिया गया है । 


शिक्षण या प्रध्यापन में प्रजायवधर बी उपयोगिता पर भारत सर- 
बार द्वारा नियुक्त वी गई इस विपय की विगेषज्ञ समिति व माप्यमि 
शिक्षा प्रायोग के प्रतिवे”्न, बेद्वीय शिक्षा सलाहकार परिषद ने समय समय 
पर शिक्षाविटों का ध्यान प्राकधित किया है । 


भान भधिक से भ्रधिक विद्याथियो तकु पहुच सके इश्के लिये प्रजायव- 
घर में वनस्पति छास्त्र भुगभ श्षास्‍्त्र थ प्रय सम्बधित वस्‍तुर्यें सम्रद्द की 
जायें । उनका पूव योजनानुसार भ्धिकाधिक उपयोग क्रिया जाना चाहिये। 

प्रजायवघर का जितना उपयोग अध्यापन मे होना चाहिये उतना नदो 
हो रहा है ।इसका एव मुल्य कारण तो यह है कि देश के पास साधन नदीं 
है, पर कुछ विद्वाना वी राय मे मुख्य कारण यह है कि प्रजायवधर के 
प्रधिकारियों तथा शिक्षकों मे तालमेन नही है, दोनो को पर्याप्त जानकारी 
नहीं है। ऐसी व्यवस्था वाछनीय है कि प्रधिक से भधिक भ्जायबधघरों का 
उपयोग शिक्षण में किया जा सके | भपने सावनो के अनुमार हर शाला मे 
अपना एक प्रजायवघर होना ही चाहिय ॥ 


जीवन चरित 


विश्व बी महान विभूतियों के जीवन सघव एवं सघप पर विजय की 
बहानी बड़ी रुविप्रद हुप्रा करती है यदि प्राप जोवन चरित्र से ऊईड, निराशा 
या प्रसतोष भनुमव करते हैं तो भात्मचरित पढिये। उदाहरण फे लिए 
महात्मा गायों को “सत्य के प्रयोग! प्रापकों एक नई दिज्ला, नई #फूवि एव 
नया उत्साह देगी | टयोर या नेहरू के भात्म चरित भा लिये जा सकते हैं। 
इसमे कोई सरेह नदों कि ये झात्म चरित भापकों रुविप्रद दो लगेंग हो मे 
पस्तत भ्राप में जीवन के एति रस, उत्तेजदा एवं साहस भर देगी । जीवन 
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बरित हे व्यक्ति हो प्रानद मिलता है, उपतके उत्ताह मैं वृद्धि होती है। 
इनडे' धिदाद और भी कई प्रदार से लाभ उठाया जा सकता है! 

हममें से कई व्यवित सम्पन्न एवं समद्ध जोवन बिता रहे हैं। जो वाम 
हम कर रहे हैं या जहा हम रह रहे हैं. वही पर हमारा घ्यात क्रेद्रित है ६ 
डोवन घॉरित के प्रध्यपन से जीवन ही एक नई झली से जानकारी मिलती 
है | सम्भद है यह जीवन की नई शलो हमारे वतमान जीवनक्म से बिलकुल 
पिन हो। प्रापने कई बोर भादवय किया होगर पर जोवन चरित मे पढने 
से धर प्रापशे पर्िकारपूण सूचनायें मिल गई है। शापके प्रागे दे! छीवन 
का दृष्टिकोण विशाल होता चाहिये ! ऐसा तभी हो सकता है जब प्राप किसी 
महापुद्य दा जीवन चरित पढ़ें ॥ महापुरुष चाहे कियी काल, देश था श्रेणी 
का हो । जब भाए उसझे जीव [-घरित म रचि लेंगे, जठ उसके जीवन श्रम वो 


जानेंगे, भाप उसके प”टचि'हों पर चलते की ठथारी करेंग, दुछ बातें श्रापकी 
सबषा नई व ध्ा”चयजनरू भी लगेगी । 


] कह 
हर वणवित का प्रपदा-प्रपता जीवन क्षेद्र धपना भपना जीवन जप 
होता है। इसस धाप कई बार पनुभव करते है | जो थुछ दम जानते हैं. 
उससे भिन या नवीन बुछ नहीं हैं। जोवन चरित वे प्रध्यपत वे माष्यप्त से 
वपवित प्रपता दृष्टिोण विधान बना सकता है। पराठर प्रथनों दुलियाँ को 
विशाल एवं जीवन दिताने वे लिये दबिंप्रट दसा छकुठा है । जोवत चरित के 

भ्रध्ययन से सामायचान दी वद्धि होती है । जब तक झाप जीवन वे विभिन्‍त 
पहलुप्रों पर गहन व बारीकी से विचार नहीं करेंग जोवन चरित वे प्रब्ययन 
से कोई विशेष लाम न उठा सकेंगे । उलदरण के लिए भाप जगदीचचद बसु 
पी डा७ 'भाभा के बारे मे पढरर भधिव' लाभ नदी उठा सकते जब तक कि 
श्राप प्रद तब भी वज्ञानिर खोजो वे बारे मे प्रादश्यक चान श्राप्त न कर 
जे। दूमश डटाहरण देखिये--प्रावकी राजदे तिक विचारघाराध्ों बा, मान 
कसीडिये चान नहीं है ठो प्राप पव्डित नेहरू ब॥ जीवन चरिद्र पढ़ छर 
पुर्दापद्दों पर दृढ़ रह सब्ते हैं प्रौर प्रापको तथ्यों मे विरशेधामास लग सकता 
है। इतिदाम के विद्यार्थी के रूप में भाप इन तथ्यों गो चोटी बहुत जानकारी 
रखते हैं। पर इन दष्पों ने सप्दई घत व्यक्तियों के जोवन को किस प्रझाश 
झ्वतित वर लिपा-बट्ल दिया-यह झोवतल चरित्र सही स्पष्ट होताहै। 
इंनिहास दुलूभ सूचनाएं प्राप्त करने में मद रुरत( है; जोवन चारेत वा 
बढ़ना देवल "द्षिद दृष्टि से है| महृत्वपूण नहीं है बरत्‌ इससे मालद वो 
सममते मे भी धासानी होतो है | मातव प्रभूष्ट का ध्ध्ययन दरने से किसी 
स्यक्ति विशेष के बारे में प्रप्ित जानकारी नहीं हो सती । मनृष्य में दृष्टि- 
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बोण रे विद्त्त ने लिए व्यक्ति वियेष ये जीवन घरित का प्रध्ययन प्रोव- 
हयब' है । इससे उसका व्यक्ति परिसक्षित होता है। प्रत्येक पहलू पके 
चारों भोर चदत्तर तगाता है । जीवन धारित लियन वातों का मुख्य क्ईध्व 
यह होना चाहिये कि दे पात्रों की पसदगिया प्रकाश में खायें कया पाठक उ् 
झारमसात बरें उनते पूण जानराएरी प्राप्त बरें । व्यक्ति को बडा होता हुए 
भी देखते हैं उनदे विमि'त गुणों पर भी घ्याव जाता है। कोई कारण नहों 
है हि ये गुण, विशेषतायें था लक्षण महत्वपूण ने हो, कारण कि उसके भावी 
जीवन पर इन सबसे प्रकार पड़ता है । 

जीवन सघप 

मानव जीवन एक नाटर' है । जिवते मदहांव विभूतियों की धकति ण्वं 
दुबनता का प्रामाप्त द्ोता है । उनके जीवत में प्राई निशानायें मसफतताय 
प्रभाव, डर भाप भी बचा लेते हैं । ध्यान रखिये, झाप उनके जोवन में प्राई 
निराशापों व स्‍भसन्तोषों में हिस्सा न लीजिये। जीवन घरित व्यक्ति के 
जीवन में मायक के रूप में प्राप्त सफलता का ही लेखा जोछा नहीं है। हर 
व्यक्ति जीवन में सपथ पाता हैं तथा भसफ्लता भी मिलती ही है। ब्यर्ति 
वही है जा प्पनी कमजोरियो पर विजय पावे तथा पूर्वाग्रहों पर दढ मे 
रहे। इससे व्यक्ति का भपने साथियों को समभने के लिए शहानुभ्ूति, 
सद्दिष्णुता एद मानवीय दब्टिकोण प्राप्त होआ है । 

महात व्यक्तियों के जीवन चरित्र कभी ने सूखने वले प्रेरणा के स्रोत 
हैं जो दिवास्वप्त से परे ले जाकर वास्तविकता प्रटोन फरमे वॉले हैं वे 
गौरवशाती प्रेरणा के उद्गम है जो विलाप करते वालों को प्रस'नता देते 
बाते तथा , संधर्षों से लोहा लेने को शक्ति देने वाले हैं। प्रापकों संत्य के 
जीते जागते उदाहरण मिरलेंग तथा उह॑ मह कहते हुए पायगें कि 'बुछ भी 
प्रप्तम्भव नहीं है । कोई भो ऐसी विध्व याघा नहीं है जिस पर विजय ने 
पाई जा सके । 

पाप बाल गगाधर तिल का जीवन चरित पढ़ जाइये जो महांत 
राजनीतिय थे । विधा के जो सापन प्राप्त थे तथा जिन विधियों बी जात 
कारी थी उनसे उतको विक्षित किया गया सथा वे दिना थके लगातार पत्ते 
ये भौर भम्याप्त करते थे । 

यदि झ्राप यह सोचत हैं कि प्रारश्मिक साभ ही सब बुछ है, वो 
घात्त डिक्रेंस इसे भपवार नहीं हैं । उनहे पिता बिया सोचे समझे संघ 
करते थे-उपार लेकर खच करत थे जिसके कारण वे जेल भी गये ठपा 
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डिट्रेनस का प्रनघाहे बच्चे के रुप मे पालन पोषण हुआ । ऐसे सजीव उदा- 
रण बतते है #ि भ्वसर घाने पर जो आप जानते है उससे प्रधिक थक्तिव 
योयता का प्रल्धन भ्राप कर सकते हैं । शेयता पाने के” लिए किसी उ्बापा 
को प्रपने धामने सो न देखिये । यदि प्रापमे दद़ निशयय वे रच्छा ध्क्ति है 
तो धाप्र प्पना ला प्रवश्य विकान्न लेंगे । 


चरित पर भी ध्यान दीजिये । बहादुर, 
५ दैवाबाज तथा नोबर के जीवन चरित ज्र्सि भी पुस्तकालय 


पढ़ते समय प्रापः बाल सड़े हो जायेंग, अनायात हो 
भाप इन महापुरुषों पर गय एव प्रश्नता करेंगे । 


प्र त्मा। सुरदात जमौघ होत हुए भी 
प सहित में प्र हो गये है । जनत्त सारित्यिक योगलान उच्च श्रेणी 
का है। 


कल्याणकारी चितन के जः 
विभूवि का भात्मचरित दढ़ते ६ैए उसमें खो जाते हैं हो 
भी उतके समान बनने को इच्छा जागत होतो है--उसके समान धवा 

भी भावता का विश्यस होता है। भाष प्रपतों रुचि के भनुगार जीवन चहित 
पुन लीजिये। प्रपनी रुबियों का विकास को जिये विद्ात्न 


बनाइये । भाय 
व्यस्तियों + बारे में भदिक से सपिक जानने शा जिये। इस 
पार से धारसे सम होगा, चान व पकास होगा पाप पपने 
औीदन हो प्रसस्तदि एवं खुशहाल बनाते के [हि करेते 


मनोवैज्ञानिक परीक्षणो की उपयोगिता 


शिक्षण या प्रध्यापन को ध्रधिक उपयोगी एवं प्रभावी बनादे के लिए 
विक्षक, प्रधाताष्यापक, परामशकू माता पिता एवं क्षक्षिक मेतत्व करने 
वाले को बालक की मोग्यता रुचि रुखात समस्‍यायें धारणा विचार शर्ति 
एवं मनोव ति प्रादि के स्तर फा चाव भावश्यक है । टिक्षा का मुख्य उद्देश्य ही 
यह है कि बालक स्वय स्थितियों का विश्तेषण कर स्वयं निणय से । कोई 
भी दो विद्यार्यी प्रह़्तित्त्त गुणों विशेषताप्रों घ्राटि म समान नहीं होते हैं । 
यही व्यक्तितत विभिन्‍नता शिक्षा धाम्त्रियों मनो्वेगानिकों, सामाशिव 
कायदर्ताप्रों एवं घिरित्सकों के लिये भष्ययन का विढु बन गया है। जो 
बुछ विद्यार्थी का म बोलता है. उत्तर देता है, उस मै घाधार पर विदाई 
गालर मे शान का झनुमान लगाते हैं इगी सादि चिहित्सक' बच्चे को एक 
सप्रप्र नियाद से देखत्तर उससे स्वास्थ्य का पता सगा रातते हैं ॥ इस व्यय 
हारों की प्रमाणिकता के लिए पक से प्रधिक दार दालक का निरीक्षण पर 
सेना चाहिये | कछ प्रखर बुद्धि यात बालन स्वयं मी धपने बारे मे स्थिति 
हू वि"्तेषण बर चात प्राप्य कर सश्त हैं। पर प्रच्छा यह होगा कि इस 
प्रहार ने धनुमानों को परीशर्णों द्वारा प्रधाणित कर लता चादिय सपा 
प्रावरपर हो तो एनुमानों मे सुघार बर सना घाहिये ॥ 
निषय तेय में सहायक 

यह परी शग करत मम्रय प्रमाषोद्त परीक्षणय वां प्रयोग शिया गयां 
है तो वि को विधव से में सुविधा होगी । ये बच्चे बी समूह के साप 
धुलता कर गये व बच्चे का समूह के साथ सहयोग या प्रतियोगिता 
आर4 अप्रय भी तिरीलण कर सकते हैं। प्रमुद विधार्षो का स्तर विशम्य 
है-पह कहता ही छाफी नहीं है। जब तह कता में भय विद्यार्थियों डे 
उतसतों ४ हुतता में उबद्रा उतर डिय स्वर का है ? इसो भांति दियों 
दिएाईी को वर वा काठितारो कह हेया ही होगे नहीं है, सम्मर 


ढ४ 


उम्रकी कक्षा के सभी साथी ही इस्ो प्रकार के हों | इस प्रकार यह कहां जा 
सकता है हि कुछ भी कहना महत्वहीन है जब तक कि समाज सम्मत मुल्यो 
एवं उन स्थितियों पर विचार नदी किया जाता है। 


परोक्षा दुघारी तलवार है 


सुपोग्य भ्रनुमवी एवं दस शिक्षक परीक्षणों को सहायता से छांत्र को 
स्थिति का चान प्राप्त करते हैं। यदि यही परोक्षण सामग्रो भदक्ष व भनु 
भवहीन शिक्षकों के हाथो म पड गई तो छात्र को, लाभ के स्थान पर 
हानि भी हो सकती है। विद्यार्षी को समझने के लिये परीक्षण का प्रयोग 
क्या जाता है तो परीलणों का उपयोग भी उन दक्ष एव प्रशिक्षित शिक्षको 
के द्वारा ही होना चाहिये जो परीक्षणा के बारे मे पूण भान रखत हैं । 


परीक्षण के बारे मे विद्याधियो को कहा जाय या नही 


परीक्षण लेने का उद्द श्य विद्याधियो को स्पष्ट बताया जाना चाहिए, 
इससे दे परीक्षण को प्रधिक रुचि से लेंगे। उहू यह भी बताया जाना 
चाहिये कि यह उनके झपते लाभ के लिए है। परीक्षण लेबर विद्याथियो के 
विदद्ध कोई पड़यत्र तो कर नहीं रहे हैं--फिर उनसे छिपाने में कौन सी 
बुद्धिमानी हैं? परीक्षण को जाचने में विद्याधियो को भी सहायता ली जा 


सकती है। परीक्षण एक “पक्ति का काय नहीं है । इस बात पर बल दिया 
जा रहा हैं कि परीक्षण भी सामूहिक प्रयास है । 


इन परीक्षणो का सइसे महत्ववूण उपयोग यह है कि ये किसी के 

लिये भविष्यवाणी बुर सकत हैं। जद कोई परोक्षण किसी विद्यार्थी को 
दिया जाता है तो वह उत्तको सम्प्राष्दि दठात्ता है । यदि मह सम्प्रएप्ति भावी 
सम्प्राप्ति वी भोर सकेत नहीं करती तो वहू निरधक है । सिद्धान्त मनो 

चेनानिक परीक्षणों के तारशालिक उपयोग के लिये चिन्तित नहीं है पर ये 
गह जानना चाहते हैं कि परीक्षण देने वाले के व्यवद्वार भविष्य मे किस 
प्रकार के होगे ? सावेगिक परीक्षणोपरा-त यदि कोई मनोवानिक या 
(विद्ित्सिक यह बताता हैँ कि भमुक विद्यार्थी का सविगिक कूमज्जन है तो 
उसके सुधार के उपाय सोचे जायेंगे । भविष्यवाणों किसी भावी व्यवहार 
बे लिये की जातो है | 


शाला में दिद्यापियों के वर्गीकरण में भी इनसे मटद ली जा सकती 
है, पर इसके लिये सावधानी बर्ती जानो चाहिये कि यदि वर्गीबरण मे 
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किया गया तो इससे बा द्वानि होगी ? था दो सकती है ? इस सम्दभ 
में परीक्षण बुछ नहीं बताता! वर्गीहरण करते समय सावधानी रखनी 
चाहिये वि विद्यायियों में हीव भावना पदा न हो जाय । यदि अ्रवर बुढ्ि 
बाते छोटे बच्चे को बडे बच्चों के साथ रखा गया ता दूसरे बड़े बच्चे उसी 
बातो को दचपना कह कर बिढा सत्ते हैं । इसी भाति छोटा प्रबर बुद्धि 
वाला बच्चा उनके साथ समज्जन नहीं कर पाएगा । कुसमण्जित ।वद्यार्षी 
शाला घर प्रादि के प्रतिकूल विचार भी बना लेते हैं वे श्रपने को भधुरशित 
भी श्रनुभव कर सकते हैं। ऐसो स्थिति मे वे समाज के विद्रोही सतस्य भी 
घन सकते हैं। इन सब बातों का हल भप्रिम सोच लिया जाना चाहिये ! 


उत्तम उरलब्धि के झाधार पर डिसी विद्यार्थी का उच्च कही के लिये 
छात्रगति देने के लिये चुताव क्या जा सकता है किसी प्रत्याथा की 
नियुक्ति के लिये भी भविष्यवाणों उपयोगी हो सकती है किसी विनेष 
व्यवप्तायिक प्रविक्षण के लिये भी इसो प्राधार पर उम्मीदवारों का सफ्ते 
तापूबह चनाव किया जा सकता है। व्यावश्ायित्रा सस्यानों में इस प्रकार 
के परीक्षणो वे भाधार पर नियुक्तिपों के लिये पर्पाप्त क्षेत्र है $ 

प्रवर बुद्धि बालकों को प्रधिक मात्रा में राह काय टिया जा सकता 
है । सामाय छात्र से भ्रषिक गह काय उमह बताया जा सकता है वे सामाय 
स्तर के गृह काय को सामा्य विद्यावियों की पवेक्षा दी वूरा कर 
सकते हैं । 

इसमे लिरंशन कायक्तापों भी ध्रपना काय सुवारु रूप से करने में 
सुविया होतो है । हित विद्यार्थी की कया रुमाने है ? बुद्धि किसे स्तर की 
है ? गया रुचि है ? वह किये व्यवसाव में सफ्तता प्राप्त कर सक्रेशा ? 
उसी के धयुभार उसे पाद्यरुप इवित बरते हैं. प्ध्ययन वी सुविधा जुदाद 
हैं। हिसो भी छात्र को कोर विधवव पैठयक्रप सुमाने के पुद वे उसकी 
शक, रमान, प्र रर, मो वार की प्रागिक स्थिति, परादयक्रम के स्ताफत 
होते तर धाते वाता समय शय्र डशक्तिर्व के गुणा पर भी विचार गरते हैं । 
टन सझे यों के प्रश/व में वे निर्णय तेने की स्थितियां विदार्थी के सम्मुप्त 
प्रस्तुए रूरत 5 | ठ<दें छात्रों को यह भो बताना द्ोता है कि केवल उच्च 
स्वर की युद्धि ही हिसी ब्यक्याव में गफ़्वता की एक सात्र झुजी नहीं है? 

ये परीरद झतोवदातिक देव वर तिमित होते हैं। ये वरीशेग विद 
सौर भी होत ह। परीलड़ की मतोटणा का उत्तर पत्रों पर कोई प्रभार 
मह़ी पहला है शो उसर सहो है घाद गोई भी परीसक टन हर वर 
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का परीक्षण बरे वहीं का उह्ठी उत्तर पायें । समय का अन्तर देकर 
विभिन परीक्षत्रों द्वारा जावने पर फलों म कोई प्रतर महों पड़ता है। 
उत्तर पत्रों रो जासने के लिये ढुल्जियाँ तयार गो हुईं रहती है. मिसते 
आवने म॑ सुविधा होती है। एक परीक्षण को चाहे कितनी ही बार सिया 
जाय था एक उत्तर पत्र को चाहे कमो मो या कहीं भी जाबा जाय, सहा 
उत्तर एक ही रहेगा । ये बलक को सतोवचानिक दा को ध्यान में रख 

सर तयार की जाता है. और विद्यायियों की भावश्यकता पर बल टिया 
जाता है। उपांही कोई बालक परोक्षा देता है तो बह व्मटा परीक्षा के 


लिये तैयार होता चलता है। सरल से बठित की प्रोर, प्राप्तान से जटिल 
की प्रोर मिद्धास्स का पालन किया जाते है । 


इन परीशषणों की रचना उह् न्‍या को सामने रख कर वी जाती है 
प्रत इन परीक्षणरों को जिस वस्तु या उद्देश्य या पाठय सामग्री का परोक्षण 
$राा हो॥ है उत्ती का परीसश करतो है । इससे विद्याधियों का कक्षा में 
स्थाद निश्चित करते मे मटट मिलती है । प्रधर बुद्धि के बालकों को चुनोती 
देने बाल प्रश्त भो प्रशषपत्र मे सॉम्मीलित किय जाने चाहिय । इससे शिसतग' 
है भी यह जानने में मठ” मिलती है कि बालक किस विपय के किस क्षेत्र 
या वि प्रश में उच्द या कमजोर है। इसछ रिक्षत विद्यार्थी की कप 
जोरों के फारणो को खोज सकता है विश्तेषण वर सकता है। शिक्षक या 
परामतर यह जानना चाहता है कि विद्यार्ी किन कारणों से कमजोर है ? 
विद्यार्पी की सम्प्रात्दि को कसे सुधार जाय २ जिश्वनेषण केवल दिश(र्पी 
को सम्प्राप्ति के सम्दध में दी नहीं वरन दनिव दर व्यवहार के लिये 
प्रावश्यक है । विसलेषण से यह तात दह्वोता है हि सम्प्रीाध्ति को प्रतिदून 
रूप से प्रमावित करत वाले घटह क्या क्या है ? यदि कारणों का पता लग 
जाय तो उनसे छटकारा पाने के उपाय सोचे ज्य सबत हैं. ध्याधि ब| उपचार 
किया जा सद्ता है। कारणों का निवारण कर विद्यार्थियों को भषिक 
सीघते के लिये प्ररित कर सवता है। प्रयोगों से सिद्ध हो चुका है कि 
चरीक्षा के समय स्वत'जता पूवर पुस्तक प्रयोग करने से तथा विद्यायियों द्वारा 
उत्तर दत्रा ढ्ा परीलण करने से उदोने प्रधिर सीखा है। नस प्रकार 
परोक्षण विद्यार्ियों को प्रेरित रूरते हैं ५ इस दश्त में प्रोर शोद जे जाने 
को गुजायधदा है। 
बूद्धि परीक्षणा की बढुत ही भालोचना हुई है ठपा ढहें मापन एव 
मूल्यांबन के प्रपूण साधन बहा गया है। भावोचना में सत्य रा शुछू मर 


तू ऋछ 


हो सकता हैं पण वे सम्पावित सम्प्राप्ति क्षी भोर सकेत करती ही है 
यह दर्गीकरण साधन है । इसके प्राधार पर छालाप्रों का पाठयत्रम बनाने 
में मदद मिलती है, शिक्षक उत्ती के प्रनुमार विक्षण योजना, भ्रस्तुतीकरण, 
गृह काय की व्यवस्था कर सकते हैं। इसी पर शाला की साध, प्रगति एवं 
साम तिभर करता है। बुद्धि परीक्षणा का उपयोग एवं भर्या से विक्षको 
को परिचित द्वोना चाहिये । सावेयिक कुछ पझ्जन एवं समस्‍यायें बुद्धि परो 
क्षणों की सम्प्राप्ति को प्रतिकूल प्रभावित करतों है। फलत शक्षतिक 
सम्प्राप्ति व सम्व घ में जरा तिपूण विचार बनाया जा सकता है। बुद्धि 
परीक्षण विद्याधियो को देते समय परीक्षण हेतु प्रतियां, कक्षा पर 
नियत्रण थिद्यायियी को सूचनायें देना प्टकल लगाता एवं परीक्षण के 
लिए उाहेँ प्ररित करना भादद बातो पर भी (यद्यवि इन बातो पर यहां 
प्रकाश नहीं डाला गया हैं।) शिक्षकों प्रवानाध्यापको एवं पाला परा- 
मर्शको को, जो सफल मनोवज्ञानिक परीक्षण के लिए प्रावश्यक है, ध्रतिवायता 
ध्यान देना चाहिए। 


समाजमिति 
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(पा मे मनोविज्ञान के प्रदेश ते शिसा के ध्ष में ही प्राविकारी 
पखितत हो गया है। भाज के शिलावास्त्री उप वातावरण पर भविक बल 
देते हैं जिममें शवक विचरण करता है, रहता है, गाम झरता है। सभी 
विक्षाशाम्त्री एक मत से मातते हैं हि शिता का उर्देश्य बालक के ध्यक्तिवव 
का सर्वागीण विकात्त ररता है जिससे वह मानवता के धल्पाण में घपना 
प्रभुतपृ्र योगदाद दे धबे | इसरे लिए पावश्यश्ञ हैं क शिक्षक बालक का 


केदल पपाज ह दूर लग यलग एकाबो बालक के रूप म नहीं बहिकि एक 
कक्षा है सन्‍्स्‍्य के रुप में ठहका प्रध्ययन करे | 


विक्षक छात्रों को दल के सत्स्‍्य के रूप में पढ़ाता है भव पद भौर 
भी प्लावश्क है शझि वह उस दल के बालरों के पःरस्परिक सम्बधों की 
जियाओं एवं प्रतिक्रियाप्ता पो भी समके । छात्रों में मधुर सम्दप होने पर 
ग्ध्यापद फितना प्रभावी द्वा सकता है; यह समी जानते हैं ! मंद भी जछरी 
है है विस हर छात्र को पृथक पृथक इरई सम, उसे प्रय बालकों से 
भोौलिक रूप से मिन भाने | बच्चा समूह में रहता है, भपने व्यवृद्दार से 
सापियों को तथा साथियों के व्यवहार से स्वयं प्रभावित होता है। ऐसी 
आला वी जाती है कि जिप्त विद्यार्षी-समाज से जितते बम तताव मां 
जहिलतायें होंगी, उतरा समायोजत उतना ही भ्च्छा होगा 4 

बच्चे किल परिवार्स से झाये हैं, उनके माता पिता की भाय भा है 
माता विता एवं भाई बढिलों का औलाणिब' स्तर बया है मचदा विस पडेस 
मे रहता है---भारि बातो के झाधार पर पलाक्षक भ्नुमाव लगा पत्ता है कि 
बालक भी पया मदवाशशक्षाए हो सकतो हैँ। बच्चो को भावताथा का सहज 
ही भनुमात लगा सकत हैं दे बालकों के सोसने की सोषा वा भी सान प्राप्त 
इ सरेग । इससे सिक्षण के लिए उपयुक्त वातावरण बताने में विदा यो 
सल्द मिलती है। पाइदास्‍्प देशों में सामाजितर सम्ब'घों *| प्रध्ययन कक्षा 
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के मुपार में गहुत ही सह्दायर विद हुमा है पर प्राय देता गया है कि 
मरतोय शितरू इस प्रकार के प्रयोगारमर' स्‍प्रध्ययन वी प्रादश्यर्ढर ही 
झनुमद नहीं करते हैं। ऐसो धागा वो जाती है कि ऐसे प्रध्ययन भारतीय 
विद्यासयों में भी उपयोगी हिठ होंगे तथा विद्यार्थी भधिर सोखते भी शोर 
भग्रमर हींगे। 


सप्राजभिति पा भय 


अप्रेजी के बाबर $00076079 दा हिंदी रूपा'तर समाजमिति है। 
जता कि नाम से ही स्पष्ट है इससे एक समूह के सद्यों की सामाजिक 
दूरी नापी जाती है। किमी भी कल्ला या घालकों के समूह में उसने प्रपने 
साथियों के साथ सम्दप जानते के लिए समाजमिति महावपूण पाधन है । 
यह मुख्यत भाकपण था प्रनाकषण [या हटाव) के विधार पर ध्रार्पा ते 
है । साम।जिक विज्ञामों में इसका विकास पिछले बीस वर्षों से बहुत भषिवा 
हुप्रा है तथा कई क्रा तिकारी परिवतन प्रकाव में भाये हैं। समाजमिति 
तकनीक के साथ प्रसिद सप्राज वानिक मारेनों (+ै/0/6॥0) था नाम 
मुख्य रूप से जुड़ा हुप्रा है। 

सथ्ेशा उशागरगाट्ट के प्रमुसार सक्षव में समाजमिति किसी 
विशिष्ट समय किसी विधिष्ठद समाज को इकाई के मध्य पाये जाने वाले 
सामा“य मम्ब थो का साधारणठ्या रेखाकित प्रदशन है ) सम्बंध दताते वाली 
मुग्य रेशायें या सोच मे स्वोकृति या त्याग स्पष्ट करने बाली रेखायें समाज 
(प्रति द्वारा एक ही दृष्टि से स्पष्ट हो जाती है ४ 


#&गठदा6ए शाप एश॥&५ ने अनुसार 'समराजमिति एक ऐसा 
दित्र है जिसमें बुछ चिह्ठ तथा झर किसी स्!माजिक समूह के सदस्यों की 
सामाजिक स्वीकृति या त्याग का ढग प्रदर्शित करने के लिए प्रयुक्त द्वोते हैं ।' 


(४0८४ ए (5000 के प्रदुछ्तार 'सप्द्र फो रचना को अदर्शित 
करने के लिए समूह में व्यक्ति को स्थिति--यथा लोकप्रिय एकाबो, 
प्रतियोगी, परित्यक्त प्रादि प्रदरतित करने के लिए समाजप्रिति एक सवाधिक 
उपयुक्त साधन है। 

सस्ते आसान झूए में समाजमिति द्वारा विद्याियों से यह पूछा जाता 
है दि भाष किस साथी के साथ कक्षा मे बैठता पसाद करते हैं । प्रन बनाते 
समय उद्दं इयों का ध्याव रखा जाना भी नितात प्रावश्यक है। पसदगी के 
बारणों का भी यदि पूछे गय हों तो, वि-लेषण कर लिया जाता है । 


५८. हि 


रदाएए देहिये - 


यदि निकट भविष्य में कक्षाध्यापक प्रापके बैठने की व्यावस्था 
इटलते घाहे तो भाप किनके साथ बैहता पसद करेंगे २ 
साथी का नाम पसदगो का झ्राघार 
प्रथम पद 
लिीए पमर 
ततीय पश्द 


इस प्रकार के तथ्यों को, जो भ्रावषण बताते है, सकारात्मक तथ्य 
हैं। यही तथ्य नकारात्मक भो बन सकते हैं जो दूरी या भ्रनाकषण 

था हृटाव का सकेत करते हैं। जैसे--प्राप कक्षा से किस साथो के साथ 
उठना पश्द नहीं करते ? पश्ादगी की ही भाति यदि पूछे गये हों तो नाप 
पी के कारणों वा भी विश्लेषण कर लिया जाता है। उदाहरण देखिये-- 


साथी का नाम नापसदगी का कारण 


अधप्र नापसद 
दितोप नापस्द न्‍्न 
तेतीय नापसद 


कक बन 


मान लीजिये, किसो कथा के बालकों को समाजमिति प्रश्नावली दी 
गई जिसमें तोन स्थितियां (॥) कक्षा मे साथ बैठना (7) पिकनिक से 
बाहर साथ जाना तथा (॥!) मध्यावकाश के समय अश्रत्पाह्दर करना 
प्ुत की गई तथा प्रत्येक स्थिति के लिए तोन तोन पसदगी भांगी गई। 
विद्याधियों द्वारा उत्तर लिखने पर पूर्तिशुटा प्रश्नावलियाँ सप्रह फरली गई। 


पछ्षा के सभी बालकों से प्राप्त इन प्रदनावलियों का सारिणीकरण इस 
अर ढर लिया जाता है. +- 


राजीव सजय विजय पश्जय घनष्जया 


राजोब १३ ६१०२ २२३ ३०,१ 
संजय १३३ ३२२ २ १५९ 
विजय १,०३१ २२२ १०,३ ३३ 
प्रजप २०,१ १.३२ हेर्रे रृ 
परम्णय १३,०२ १२३ २३. ३,०१३ 


यह सारिणी केवल पाद छात्रों गो है ६ जितने भ्रधिक छात्र होंगे, 
सारिणो उतनी ही बड़ो होगी । बई छोघकर्त्ता केवल प्रावृत्तियों का जोड़ 
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हर गेते है. त॒पा बई धाय शोपरर्शा प्रधम, दिज्ीय हपा हूसीय हो छपश' 
४, है, १४३ २ १ धषिभार देहर भी जोट बर सेते है। इस हारिणों 
में ध्यात देने भी बात यह है दि शीनों व्थिवियों की पर्ंदगियों एए साथ 
दर्चापी वाई है। यदि कोई शोपरर्ता भाहे हो इस तोन हिपतियों की पुथद 
पृषर तीन सारिधियां भी धैदार की जा सहती हैं। मान सीजिये, यटि एए 
दिलापी को एचप रिवर्ति में एर पर्मंद मिपों है पर दूसरी स्थिति में डोई 
प्रात महीं मि्रो पर किर हीसरी स्थिति में एस” विष गई हो उत्त जिद्यार्षी 
हो पहमी तप तीसरी हि में मिलती पसंढ्ष्गी के दीप धुर्य लिम्ता ययां 
है। उदाहरण मे लिए विश्य शो प्रथम शिविति में प्रधम पराद तथा दूसरी 
हिपिति में शोई पा” पहीं मिमने मे चूय तपा तीक्री स्थिति में दुमरी 
पद मिली है जिगे १०२ लिस १र दर्चायां गया है । 

इगी के लिए एक टूमरी विषि यह भी है--शिसमें प्रनुमान गाया 
जाता है। विधदापियों मे सम्पुप्त महदना पर प्राघारित गुछ तप्प रसे जाते 
हैं। जैगे--वढ़ सटीव दूवरों बी मदत बग्ता है या वह हमेशा घुगलसी खाता 
है णादि धालि सपा विधाियों से पूछा जाता है वि ये तथ्य दिन>किन 
बिद्यादियों पर लागू होते हैं । पक्ष-विपक्ष शी विभित ध्रावत्तियां गित सेने 
से बहा। में विद्ार्षी का पान निर्धारण करने में मत्द मिलतो है। यह 
समाजविति का ही दूपरा रूप है। निरीक्षण से भी इस विधि ढा साम 
उठाया जा सकता है। बच्चा बिन मे साथ गेल के मैदान पर जा रहा है 
या यह प्रार्थना में शिनके साथ है। उस्ते टॉफी देकर भी पूछा जा सकता है 
कि तुम यह डिसे देना पसद करोगे ?ै मातम्ो यि वह विद्यार्थी प्राज रशुल 
नहीं प्राया तो तुम यह टॉफी घ'य रस विद्यार्षी को दोगे ? इत्तो भांति 
क्रम बढ़ सकता है । इहों विधियों में मस्य हैं- स्वमृत्यौर्न विधि दल मं 
सक्रिय विद्यार्षों के रूप में भाग लेता सामुहिक्त पस”गी लेखा, लक्ष्य प्राषा 
रित बहुसम्ब'घों के प्रनुमार समाजमिति समयानुमान-बिसके साथ दितना 
समय ब्िताना बूमों तो जानें अतजाने में झांखें बट रूरना तथा देखता हि 
यह कियक्ता-किनका मास सेता है । ये सभी विधियां भी समाजम्रिति ही 
जगह प्रयोग वी जा सकती हैं । 
भममाजमितीय भ्रदत्तो वा विवेचन 

एक समय था जद समाजमिति के प्रदत्तों के गुणात्मक विवेषन की 
प्रधागता थी। पाज समाज बचानितों का ध्यान गुणात्मव' विवेषन से हट 
कर सरवात्मक विवेचन पर केटद्रित हो गया है। भाज इनका मुश्यत भार 


धर 


ड़ मे दिवेषन किया जाता है. - 


 भावेसीय विवेचन (5000ह/क0) 
२ मार विवेषन (006९) हे 
है धास्यिहीय विवेदन 

४ मिठीय विवेचन 


प्रवंसीय विवेचन 


एह विवेदन प्राशपक लगता है। इसमे प्राइषण को तोरों तथा 
कद या हद या प्रनाइ पण को उलदे तोरों --प्रथम,'द्वितीय तथा सूतीय 
फ़ शो कमश सीधी रेखा, कटती रेखा तथा रेल लाइन को रेखा से 
काया जता है, यह चाह तो मिन्न-मिन्त स्याही या रगी का भी प्रमोग 
किया था पड़ता है, यदि प्रथम, दूबरी हया तृतीय पसंद पूछी शई है त्ती $ 
बादह हपा दालिका के लिए मिन-भिन चिह्न निरिदत बर लिय जाते 
हैं। गटि कोई विद्यार्पी उस टिन अनुपस्थित विद्यार्थी को भपनी पसद दे 
दैग हैतो उसे मि.त सकेतों घ दर्गाया जा स़दता है। इसे सम्राज भालेशष 
(00089) कहूवे हैँ दया इसमे दो छात्रों के बीच रेखा की दूरी पर 
धान रही व्या जाता है। इसमें घ्यान देने नो यद्ध बात भी है गिः पहली, 
छत दवा होमरी पश्दद की समान महत्व दिया गया है। इस प्रकार के 
भोरेश हा महत्दपुण उपयोग यह है दि इफ्से उपपप्हदों वा शान हो 
भागा है। 
हुए भो हो समाज प्रालख से का वी तथा यदि कक्षा से उप 
मूह हों त। उनकी जानकारी मिलती हैं. सीधी क्ठतों या भय प्रवार की 
रैबायें दिधाधियों के धापस्ती सम्द- यों वो जानआारी देती हैं. जिससे कक्षा के 
बादावरण के बाऐ में भ्रनुमान लगाने में मदद मिलती है । 
मानविवेचन 


भानविवेचन समाज घालेस के प्रदत्तों पर ही मार देवर जिया जाता 
है। इसमें महत्वपूण बाते यह है हि सभी पस”गिया कम 8 माना जाता 
है। यह सामायय चान भी बात है कि दिस्ी भी विद्यार्थी जी लोकप्रियता 
था परियत्तता उसको मिले प्रधिमार से विश्व भी जाती रे ॥ मात 
विवेबन दे क्षत्र म हो समाजामिति को डपयोगिता धरा व्यावद्वारिकता रे 
बाद एतावर समस्या खड़ी कर दी जाती है। परीक्षित विधार्धों सपूद हर 
आप्त निपधात्रित विषषताप के झाधाद पर तैयार विय प्रापती हरकत 
हे प्रदर इस दो में गैदा तक शादि्प तयार बरने हे बढुत म** बरते हैं। 
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सास्यिकीय विवेचन 


मादबिवंबन के प्राधार पर जो प्रश्व उमरते हैं, उदक/ उसर साहिद 
कोए विधियां ही देती हैं। दी सस्याप्रों में परिवतत या वद्धि सम्रम के 
बोतते है हुई है या समुद के सगु दन ((00॥68870ए2785$) से, या प्रददर 
हो भूपरा छे, भ्रादि प्रश्नों का उत्तर सौरियकीय विधि काईल्‍टवायर 
((॥ ध्यापधा0) मे ही दिया जा सकता है ! इस विधि से प्राप्त भूस्यों 


हद धनुमाद किये यये मूल्यों मे सम्दघ देखा जाता है । 
मितीय विवेचन 


यह विवेवन समाज भालेख से भी सरल है। इसमे सपराजमिति के 
प्रदर्तों 'का कठात्मकता से सक्षिप्त कर स्पष्ट विश्लेषण की भोर भुराव 
इद जाता है | समाज प्रल्लिख के प्रदत्तों से ही छात्र द्वारा पसल्गी तेथा 
वापयरट्गी की आावृत्तियों के धाधार वर ही धानविवेचन किया जाता है । 
महत्ववूण बात यह है कि उपसमूह में बालक वा स्थान बार बाद कैसे 
इल्लता है। भाएसी सम्ब'घों से, मेतत्व के गुणों से कक्षा में उपसमूह दम 


जाग़ा है। ऐसा करते समय कई बार तापस्ष”गी के प्रदत्ती पर ध्यान नहीं 
व्या जाता है। 


इन सबसे जटिल विधि ४०४०7 /राह्प85 की हैं. इन चारों 
विधियों पर विधार करते हुए बक्षाष्पापक एक कोष कार्यकर्ता के रूप में 


कक्षा के उपसमूहों वा ज्ञान प्राप्त दर भ्रधिक लाभ उठा सकता है तथा 
मासबों का हित कर सकता है। 


भारतवष भाषित प्रगति के सक्रमणकाल से गुजर रहा है| प्रायोजित 
विकाप्त में माहवर्शाक्त एक महृत्वपूण घटक है । भाज स्थिति यहु है कि 
रोजगार के ध्वसरो तथा रोजगार प्राप्त करते दासों मे कुछ भशों तक 
वानमेत्त नहीं है । एक तरफ उच्च शिक्षा एवं प्रधिशवण प्राप्त ब्यक्ति बेकार 
है तथा दूमरो कोर उपयुक्त भावपी न मिलने से पद रिक्त पड़े हैं, उपयुक्त 
विड़ास नहीं ही वा रहा है । वितना पच्छा हो पदि व्यक्ति समाज का एक 
उपयोगों एवं उत्पादव सदस्य दन सवे ॥ इसके लिए शिक्षा प्रणाली में 
सामराजिफ, प्राथिदर एवं प्रारस्‍्परिक द्वितों को महंमजर रख कर मतुमन 
झाना झ्ोगा । शचघा के पारस्परिश सस्यर्थों गा उनकी शक्षणिद्व सम्प्राष्ति, 
विकास एद बुद्धि पर गहुरा प्रमाद पड़ठा है। एक विद्यार्पी जो कला से 
कसमश््शत है, सम्मव है, विधालय से भूणा करने धम जाय, ऐसा डियापो 
ध्रागें चल झूर समाज का उपयोगी सदस्य नहीं बन सकता । दिक्षा के रूप 


में उध विद्यार्वी पर हिये जाते यादे अर्मी ब्रयाग निरमेद विद हींगनेय 
मा प्रपव्यय होगा | जनतालिद विद्वानों पर प्रायोजित विद्या हे सम्रय 
इस प्राएर के प्रसय्यय से हर सम्मेव प्रयरत बररे बचा जाता घाहिए । जहां 
तश पारस्परित ससमझजय समाप्त हिया जा रहे यथा स्यूदातियून दिया जा 
सत्र तो मानय शक्ति बा मानव कल्याथ है लिए धधिकाषितर उपयोग हो 
सकेगा | 


समाजमिति की उपगोगिता 


समात रुबि, पप्तट एवं घया बाद़े छात्रों को हिही विशिष्टवार्यों 
में एव. साथ यिठा गर कायबराने में भी ग्रावक सफ़सता मी प्राद्या की 
णा सकतो है। परित्यक्त सभी विद्यावियों गो एम ही वय में रखने की 
भ्रपेक्षा उनको धयन मै भनुमार विभिन्‍न वर्गों में शदमने से छात्रों में प्रधिक 
सममझ्जन भायेगा तेपा वाम भी सुनार रूप से होगा । समय के पतरास 
पर समाजमिति फिर से दी जाय तो प्रित्वत्त छात्रों की सम्या बम भातो 
है ऐसो भागा है । 


जिन गुणों पर बक्षा बे! विभिन छात्र एश सा लगाव प्ररट करें. उत 
छात्रों को समान झचि वाले समझ १र उतका दल बनाने से ये भ्रधिक त मं 
यता से काम कर सर्केग जिमसे 0 चछे काम की भागा की जा सकती है, ऐसे 
ग्ालक फक्षा में भ्रघिवः सौख सर्केंगे । 


इ्प प्रविधि को धोग कारों में बडे लाभ ने साथ उपयोग किया जाता 
है । प्रायः इसका उपयोग समाज मनोवजानिकों द्वारा मेतत्व प्रतिमान 
(८7) बच्चो का सामाजिक समझजन भावकता स्थान दलीय 
सम्जाघ एवं दलीय नतिकता का अ्रध्ययन करने में किया जाता हैं। हैसिक 
जीवन में इससे बालक को उप्तके समूह में लोकप्रियता परित्यक्ता, भाक 
पथ तिरस्कार नाफएसदगी ग्रादि का ज्ञान होता है जो उम्का सामाजिक 
स्थान बताते है । समाजमितीय घरो का जनतेरुपा ध्ास्त्र सामाजिक भाषित 
स्थान भायु लिंग भेद शिक्षा का स्तर सांस्कृतिक एवं व्यक्तित्व के प्रति 
मानो के साथ भो प्रध्यवत किया जाता रहा है। इस प्रविधि को शिक्षा, 
व्यव्ताय सामुदायिक सेवायें सतिक सेवायें घिरित्सा विचाव एवं संतों" 
बिकित्पा वित्ान मे भी उपयोगिता के साथ काम में लो जाती है | कई 
बार इसकी उपयोगिता अनुपयुक्त सब्यात्मक श्रत्त्तो के कारण सीमित हो 
जाती है । 


६६ 3) 


सपाशपिदि पर शिक्षक निम्त प्रकार के विद्याधियों का पढ़ा लगा 
छड़ते हैं -- 


होरप्रिय 


हि हीं विशेष गुणों के कारण किसी एक छात्र को सभी सारिों द्वारा 
पर हित जाया । (0घ0 मे. घनुवार ऐसा दियायी नायक हो 
उड़ा है पर प्रतिवायत ऐसा हो हो, यह भी जहरी नहीं है। बई बाए 
प्रमल वे हिया गया साथी भी विशेष स्थितियों के ररण नाथन दन जाता है । 
एकाफी 


कृछ छात्र एसे भी हो सकत हैं. जिनके न विद्यार्थी मिश्र बनाना 
पाने हैं म नेता । कक्षा के साथी ऐसे छात्र दे प्रति तटस्व रहते हैं । 
प्रव एस छात्रा को तरर्थ भी रहा जा सकता है । 
प्रतिसव़ी 


एक ही उद्ृश्य की प्राप्ति के लिए एक से श्रधिद छात्रों का होड़ 
करना | 


मुठबन्दी 


छोटे छोटे समूह बनाकर रहने वाले छात्र गुटद दी बरने वाले माने 
जाते हैं ऐसी गुटद-टी में तीन से प्रविक्त विद्यार्थी हाने पर उसे जनीर 
(था) कहत हैं । 
विरसृत 

छाज-मप्ताज द्वारा न श्रपनाये जाने घाले छात्र, जिह तापतद किया 
गण हो विरस्कत छाव कहलाते हैं । 

इस प्रकार छात्रों का स्थान मालूप बर लिक्षक विद्यालय में सपाच- 
पमिति का निम्न प्रकार मे उपयोग दर सकते हैं- 
छात्रों का वर्गोकरण 

शाला प्रों में विधाधियों की सख्या हिनोदिन बढ़ता जा रही है, पोौष 
में किप्ती छात्र को प्रजातत के युग में विद्यालय म ध्देच देने से मना ही 
स्थिः जा सकता है । हर कक्षा के कई कई देय होते हैं॥ प्व धक वी 
परम्परागत प्रणाली यह रही है कि विद्याधियों को उनके द्वारा पढे जाने याले 
दिपयों के भनुप्तार बोट लिया जाप ) इस प्रवार वे वर्गीकरण के झपने कई 
साभ ह॥ पर एक विषय के एक से भ्रषिद्र वग हो तो घय बाता-वुद्धि, 
दि पिछली दौक्षणिद सम्प्राष्ठि तथा दमकान भ्ादि-पर भी ध्यान दिपा जा 


ः्पू हक 


शक्ता है। यदां पारस्परिक धम् थीं को भी नहीं मुछाया जा सपता। 
सबंशा उद्तापाह के प्रचुगार "विद्यालय मे विद्या्वियों का चीद्चना उनके 
दारस्परिक सम्बंध! वर विभर शरता है । सामायतया थिदाह जानते हैं 
हि किसी भी विद्यार्वी का ध्ीसना उसको धैक्षणि6 सम्दाप्ति छपूह पा बसा 
में उतने स्थाव में प्रमुमार प्रमुरुत या एतिकूस प्रभावित हों सकती है 
सभी विद्यार्थी ९ई तरीहों से ग्रेश्ति रूर सकते हैं या बाधा डाल सपते हैं। 
विभिन तरीडों से धम्वाधित मानवोय सम्द घ दक्षणितर उद्दे वर्यों की प्राप्त 
से योगटान करते हैं। ये वैयक्तिक विकास मे सहायक होते हैं तथा ऐीसने 
की भ्रषिक प्रेरण देते हैं । 
दलीय सम्पयाधा मे परिवतन का भाप 

व्यक्ति जिस समूह में रहता है वह समूह उप्त व्यक्ति के विज्श्त मं 
मदद करता है। पारस्परिक क्रिया प्रतिक्रिया के बीच हो व्यक्ति का विकास 
होता है। विद्यार्षी की प्रधनता व विकाप्त बहुत सीमा तता उपके साथियों 
पर तिभर कश्ती है जिनरे बीच वह झपने शो सुरक्षित भनुभव करता है। 
इसमवे' लिए बहुत जरूरा है कि समूह व उरसमुद्र या गुट के सतस्यों के सम्ब घो 
में होने वाले परिवतनों का समय समय पर निरीक्षण करते रहता लाहिये । 
इन परिवतनाी की जातकारी रखने के लिए तथा विद्याधियों को उनके 
सम्दापी को मधुर बनाने व लिए निर्देशन सेवाय झत्यन्त उपयोगों सिद्ध हो 
सकती है। 

किसी सप्रय दिसी एशाही बालक को समाज का अधिक उपयोगी 
सदस्य बनाते के लिए किये गये प्रय/्तों के फलस्वरूप हाने वाले परिवतनों 
बे माप के सिए 5000970877 का उवयोग दिया जाता है । कक्षा के कमरे 
मे किये जाने बातें प्रयेगो सहित समाजमिति से कई प्रकार के प्रध्ययत किये 
जा सकते हैं। प्रखर बुद्धि वाले बालकों के उत्तरों की भ्रपेक्षा संमात बुद्धि 
बले बालकों के उत्तरो से सामाजिक सम्द घो को स्मभने में प्रधित्ष मतदे 
मिल्तती है ॥ 
विश्विष्ट आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान 

भिन्न बच्च! की भिन मिन समस्‍्याएँ होतों है। एक बच्चा 
झर्मलिपत के कारण दूसरों से बात तही फर सकता दुमरा बच्चा प्रस्तमु सीं 
है तथा सदेव प्रपने हो विचारों में खोया रहता है। इसी प्रकार प्राय बच्चे 
एकाकी, उपेक्षित एव तिरस्कत हो सकते हैं ॥ इ'ह शिक्षकों की धट्टाउमूति 
मा सद्दायता की प्राउश्यइता है ऐसे बच्चों को समाज के उपयोगी 8य 
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रंगे के लिए विधासय-पराप्रशक झा भी प्रपना महत्वपूर्ण स्थान है। ऐसे 
विद्यर्षी हुए शाता मे या हर कक्ष! में पल जायेंगे । ग्रदि शिक्षा का उद्दें दय 
बाज़क के यक्तित का प्रवोगोण विश्ञाम मान जिया जाय तो ऐसे विदा 
थियों को सामाजिक दिकास के सत्र में भी मदद को जानी चाहिये। ऐसे 
बाों वा पता सगाने दे लिए सम्राजमिति, केवल समाजमिति ही, उपयोगी 
फ एड मात्र साधन हैं ॥ 


गुदव'दी की खोज 


इई बाए बा मे धम, रग, सामाजिक प्रात स्थिति के ग्राधार पर 
हे खब जात हैं। इस प्रकार छो गुटव-री बढ़ी दाविकारक है तथा स्वूल में 
पतहाजिड्ध उहेदयो पर प्रहार करती है ॥ दिद्याथियों से पद्तद व॑ पद्ादगी 
+ कारण पूछ कर तथा उनका विश्नेषण कर गुटव दो के बारे मे चान प्राप्त 
दिया जा सकता है। त्मो शिक्षक स्वस्थ वातावरण के विकास की भोट 
पप्रपर हो मरते हैं-इसके लिए ऐसे भ्रधिकाधिब श्रापोजन भावश्पत हैं जिनमे 
भपरापिर विद्यायियों वो भाग लेसे का प्रवतर मिले 
इस विधि वो परिस्तोमायें 


मप्ताजपिति का काय प्रग्नावली विधि पर झाषधारित है। इसलिए 
अतावत्ती विधि को सभी भर्याटाएँ यहा हो छागू हैं। इसरे सिवाय सामा- 
विक्मापन के लिए निरेक्षण विधि भी श्रयोग की जा सइती हैं. जसे उत्सवों 
में भाप लेते समय बालक बालिका का निरीशण प्रात बालोन सम्मेलए में 
विधांधियों बा निरीक्षण भादि प्र । कुछ ऐसी भी (स्थतियाँ हो सबतो है 
जर दिदादों प्रश्तावली के भाष्यम से सही उत्तर न दे । भाग्तोय स्थितियों 
मे विशेषत यौन सम्परधो प्र*नों पर विद्या से सही उत्तरों की प्रादा 
नहीं गो जा सरती । 
सप्राजभित्ति मे वेघता एवं विश्वसनीयता थी समस्पा 

झ्रधिकांश ध्रनुमपानवत्तोपों ने पाया है हि सम्राजभितिसे प्राप्त 
भरतिषान (750६४ मुख्यत वफस्‍्थ बालशो मे साथ समय के भन्तराज 
पर भी समान ही वादा जाता है। महे समराजभिति विधि में दंघदा का 
परीक्षण बरना शा! जटिल एय कटित बाय है 
पम्ाजभित्ति प्रयुषद्त रु रते समय सावधानियाँ 


है विज्ञार्दो कापी सपय पे साद रह रहे हो तपा ये एक दूसरे को 
पहुचानन छग गय हो 


| 
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३ एाप्राशरपवा श्वहा उप्रोग एर इशा में ही रिश जाता भादिए। 


३ रिद्यापिएों को हवधितण पे शधियों देने हा ध्राएडू कु एजा बाएं, 
इंसहे बगहा बरसे में ददिताई था धद्पी है. पर घनवितद पर्गश्ों 
शाम कौ धोमप महीं डिया था सर यह इस वर भी तिर्मर करेगा हि 
ऐगा जानने डा घरएए गया है ?ै 

४ जो रिएती विदादियों के सामने इग्पुत रो शाप, गई साष्ट हो 
हवा परत भाषा में लिविकमय हो 4 

है दिद्वादियों को महू बड़ +िया झाता बाहिए हि धार प्रसती पय१ 
धाज बहा में उपत्दत मित्रों को ही दीजिये ) एसा में क रने पर प्रनुगतिया 
मित्रों को तो घाए घपी परसं6 दे देंगे एर ये दिहों पयेइ हे हैँन्ग 
लात नहीं हो तविगा । 

६ विछापियों गो इंग भाठ दा विश्दाम टिलाइपे हि ये बेकिकर 
होस्ट भपती परे” या मापमद लिसें-यह शानरारों दूसरों को महीं बताई 
जाएगी हपा इमरा उपपोध गेदल उनके भतेजम्पाय ने लिए रिया 
जायेगा 

७ विधादियों हे शास्तविक मां का प्रयोग म कर सेरेतों (000 
उग25) भा प्रयोग जरना चाहिए जिम्े विद्याचिदा। से दिस्ती प्ररार का 
मममूदाव या बेमनस्य पैशा नहीं हो । 


विशेष 


समाज ममिति की उपयोगिता पर सभी समाज मतोयणानित्र एवं मत 
नहीं है तथा यह वाल विवाट गा दिपय बना हुपा है । उनके प्रनुवार मदि 
समान रुचि, समात बुद्धि या समात दुकान ये धनुसार शखयाप्ों हें 
विद्यावियों ब दल बना टिये गये तो फरज्चां एक्ल्म मोरस या एक्ए्स 
(00! 07 १/0290007005) हो जआायदी + इसलिए प्ाज के मनोवशा 
विर यह भो कहते है हि कक्षा म बुछ पषा तक विभिनता उपयोगी होती 
है। २/०07९70 भी मुछ सीमा तक ऐसो हरी राय रखते हैं। एर वे गह 
मी कहते हैं कि समाजमिति का विभिन तरोजी से व्यवहार करडे इसरी 
इपयोगिता बढ़ाई जा सकती है । 

सयाजमिति के सम्बंध में प्रपरीकया म नये विचार पनप रहे हैं कि कोई 
छात्र एकाकी या परित्यक्त नहीं होता। दोयकर्ता प्रथम, द्वितीय तथा 
छूंठीय पसल ह्वी तो छाप्रा मतपा पृछते हैं, बया पता उनशो चौभी या उठते 
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मी प्रतती पट मिम जाप । इस अरद्यर उनके एगोड़ी हो 7होँ पर 
ए(धाक्षध्त या कमर परविमात प्राप्त करने वाले छात्र सम्बोधित विये 
गा हे हैं। एन मद होते हुए भी "गाए ए 00006 शा 
706॥. | क धनुसार, यदि इध दिधि दा उपयोग सावधानी से 
थिया बाप तो ये घोष बहुत बडे द्वितवारी साधन शिद्ध हो सकते हैं वर्पोति 
ये बधारणवया स्थान विर्घारण ($02 09) की समस्या ढ! निवारण 
इले हैं। पशा-गह में श्योग + रते इससे एंकाकी छात्रों गो मुटाय सामा- 
िफ हहमय बनाने मे बड़ो मदद मिसतों है । 

प्रभी समय है कि थिक्षक समाज वे सटस्पों को विक्षा दते की प्रत्निया मं 
प्रज़ी स्पिदि क लिए जागत हो सब । उड़े प्पने विद्याविया वी प्रधिवत्तम 
दलुगत हुए से जानना चाहिए तथा थाहू धामाजिव सदस्य के रूप में विर' 
हित होने के (मिए भप्रिक्षधिक निर्देशन देना घाहिए। विवर्तित देशो में 
पायूहिक सस“पों को जातने के लिए समाजशमिति सफलतापूबर प्रयोग की 
जो है। हमारे दावियों वो इससे प्ररणा लेती चाहिए तथा विद्यार्थियों के 
वह्याण 4 लिए इतर उपयोग सावधानी के साथ किया जाता चाहिए | 


आपातकाल में विद्यालयों की भूमिका 


एक बार प्रतवट पाइस्टोन ने पहा था हि तीतरा विशयुद्ध होगा 
या नहीं, यह तो मैं नही कह छबदा, पर यदि चौथा विश्व युद्ध हुआ तो 
घह कक्ड भौर लकडियो के बीच सडा जायगा 7” इससे स्पष्द ह्वाता है कि 
मानव प्ाक्ति तृतीय विश्व युद्ध मे ही समाप्ठ दो जाययी । 


इसी भाति एटसी ने एक जबह लिखा है कि * युद्ध मानव मस्तिष्क में 
भारम्प हीते हैं, भत मानक मस्तिष्क को शान्ति से रहत के लिए प्रशिवित 
किया जाना चाहिए ।! 

एक समय था जब युद्ध हाथी घोड़ों तथा सैनिकों से लहा जाता था 
जिम्त देदा क पास्त हाथी घोड जितने भ्रधिक हो उसे उतना हो भ्रपिव 
क्तिशामी म्तता जाता था । पर झाज लडाई के तरीके ही बदल पये हैं, 
जिनमे हाथी, घोड़ो तथा इसी प्रहार पदल सनिकों का महत्व नंगध्द हो 
गया है। भ्राज पलक कपकते ही भारी मात्रा मं नर-सद्वार किया जा रहा 
है । बंगला देश में शाहिस्तान के फौजी ह/व्कों ने क्या नहीं किया ? यह 
पाठक अच्छी तरह जाते हैं तथा उ्हात ४ दिवम्बर १६७१ को तो भारत 
के विरुद्ध विधिवत युद्ध की घोषणा कर ही दी थी ) 

इस जन झ्ापत्ति के समय में सभी राजनेतिह दलों ने भरने भाषती 
मतभेद भुवा दिये-स्मी एक स्वर से राष्ट की रक्षा के लिए सम्रद्ध हो गये 
एक लल्‍्य एक तेता एवं देश, एे राष्ट का स्वर सुनाई एढ्न लगा। इसी 
को कहते हैं आारतीय सास्टनिक विभिनता मे भी एकता ) सभी दल सभी 
दस्त नेता राष्ट्रीय सकट के समय एक पति में खड़े हो गये । एस समय में 
हर नागरिक को एक सक्षम देशभक्त का कत्ताय निभावा है। इस सूमिवा 
के विर्दाद के लिए विशालणों के योगदान को भी नहीं भूचाया जा सकता? 
विद्यालय समाज का छोटा रूप है जद्दा बालक भावी जीवन को शिठाने कर 
प्रशिक्षण पाते हैं । विछने कुछ सम्रय हे विद्यालय तपा सप्राज दे दीय खाई 
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पा गई है। इदी हू दम में विनोराड़ों का गह गड़ना महत्वपूण है कि 
विदानय हो शमाज में हपा समाज को डियालय मे घुसमा चाहिए ४ इससे 
प्र है हि विद्यालय की भूमिका केदन छात्रों के लिए हो नहीं वरन भ्रभि 


कर उनके माता पितादों के लिए भो समान रूए से उपयोगी है, प्रपरि- 
हैय है। 


शिषता दाभक को जोवन के लिए तैयाट करतो है. प्रत विद्यालय को 
गगाव तया राष्ट्र को बदलती हुई परिस्थितियों पर ध्यान देना चाहिए। 
शिक्षा सवस्पा करते समय वर्तमान प्रावश्यक्ताम्मा पर ध्यान देना चाहिए। 
प्रयादगात तथा सामायक्षाल की भावश्यक्ताप्रों मे अतर होता है। इसे 
पृथाया ने था सकता । विद्यालय को जो काय सोपा गया है उसे भादी 
पैषा वर्तमाव घावश्यकताप्रा को दृष्टि स भोरूत नहीं किया जा पकता 
देश रणा हे कायकरम पे युवकों को बौडिक' तथा प्रभावी कारये करने के लिए 
प्रश्न देने हेतु दिद्यालया को प्रागे धाना चाहिए। धापत्ति के समय मे 
विद्यासपों का काय केवल दा के कमरों में शिक्षण मात्र तक हो सीमित 
नहीं रहता वरन बाहें धोर भी कई रापेक्रम हाथ में सेने होते हैं । 


विद्यासयों में पदने वाले बच्चों का सर्वाधिक महृत्वपूण कर्चव्य है-+ 
प्रष्िक से प्रधिक पढ़ना तथा प्रवकाश के समय शिशक्रों के मागदशान में 
रा रक्षा के विभिन्‍न कार्यों म उपयोग करना । राष्ट्र रक्षा पे' इन कार्यों 
की झुबो इस प्रकार तयार की जा सरती है 

३ राष्ट्रीय भ्रापत्ति को सद्दी भर्यों म सममता। 


२ गागरिक रक्षा कायक्रम को समझता, पिद्रा एवं पड़ोलियों गो 
समभमाता खुले स्थान मे मकान में, छविगृद्द म, मोटर या बाइक 
भतिकल पर होते पर गया बरनः है तथा गया नहीं करना हैं 
बताना, लापरवाही से होने बाली हानियों से परिधित कराना । 
भारतीय प्रापीण जनता को, पदोतियों को समायार पत्रों से, 
पोह्दरों से साय साधनों से सुरक्षा के साधनों की जानकारी देता 
ऊहे सापारण भाषा में, सम्भव हो तो स्पानीय जबाब में 
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६ प्राथमिक चिदिश्सा एव आग चुझाता सोना तथा प्रावन्यगता 
के समय इसदा उपयोग गरता । 


४. नौशदाओों दे लिए भेंट हो झाने बाली विभिन्न प्रवार की व्लुओ्रों 
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की समय समय पर घोषणा होती रहती है, उनकी यथा समान 
(प्रधान मंत्री, मुरध मत्री या निनाधीश के कार्यालय तक) 
पहुचाना 

५ विद्यालय को सामूद्दिक सूचना वे द्ध बनाना जद्गीं लोगो को समय 
समय पर विभिन्न प्रकार की सूचनायें विल सकें, इसके लिए 
ऊचो वक्षा छे छात्रों की मदद ली जा सकती है । 

६ छात्रों को धारीरिक स्दस्थता के लिए तथार करना तंथांवठीर 
परिश्रम करने के लिए प्रोत्साहन देना । 

७ पघफ्वाहा को रोकना, ते सुतना, मे दूसरे को सुनने के लिए 
प्रोत्साहन देना, उनका खण्डन करके सही जानकारी देना, संदेव 
साथियों नागरिकों का मनोबल बनाये रखते का वाय करतों, 
उनके प्रोध्ताइन से स्िकी का उत्साह दुगुता हो जाता है । 

थ यदि चिकित्सक सलाह दे तो रक्तत्यन करना । 

€ विद्यालय जाते समय, बस से उनरते समय या पड़ोस में कही भी 
कोई श्रजनवी दीसे या इसका व्यवहार प्रसमार्य लगे तो तुर ते 
इसवी सूचना पुलिस थाने को देना | 

१० व्यथ जाने वाले साधनों नी जानकारी प्राप्त करना । 

११ थैना में नियुवत “यक्तियो के परिवारों वी जानवारी तथा भावश्यव 
मदद देना । 

१९ ऊची कक्षा के छात्रों वी मत्ठ से राप्टीय लक्ष्यों पर प्राधारित 
समाज के हिताय मनोर/जन वायत्रम वा ग्रायोजन वरना । 

३१३ राष्टीय कायक्रम के भ्रप्तार हंतु छात्रों को सहायता से प्रदशनी 
का भायोजन करता । 


विद्यालय वो ये सब काय वहा के प्रधानाध्यापप' के मागदशन में वरना 
चाहिये । प्रधानाध्य'पक इस काय ये लिए एवं परिषद वा गठन कर स्ते 
हैं । इस परिषद में वरिष्ठ भ्रध्यापक छात्र नेता तथा विद्यासम के कार्यों मे 
रुचि लेठे बाते भ्रभिभाववा को भी सस्मिवित जिया जा सत्ता है॥ यदि 
विद्यालय मे विक्षक अभिमाववः सप (ीशाल्यॉ-गध्वटाथ 455009 
(07) काय वर रहा है तो उसकी भी म"दली जा सकती है। देश में 
तागरिवो का काय बुहह्ता, दत्ति व धय से सनिवों को बल मिल्ता है / 
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विद्यारियों को स्पष्ट इताया बना चाहिए मि इन सब कार्यों में भाग 

सेन का मत विद्यातय मे छुटटी होना कदापि नही है । ये सब फायें भति 

रिह बाय ये बजे हैं । इतमे स्वेच्छा है तथा झेवा की भावना से भाग लिया 

वात रहिए । इन कार्यों को विद्यालय समय के बाद, छूटटी के दिन, भव 
पाश हे हप्य रता जाना दाहिए। यदि भावश्यकता द्वो तो बच्चों गो 
ऐडिपर ठया जूलिपर दो दलों मे भी घाटा जा सकता है। यह विभाजन 
कै एर भी निमर करेगा कि इन कार्यों में भाग सेने वाले कितने छात्र हैं। 
जहर पहिदलें क्रो सफलता इस बात पर निमर करेगी वि विद्यालय 


हिला हापत सम है तथा समाज से डितती सद्दायता प्राप्त कर रहा है। 
दे इरिपें नि्नलिखित हों पब तो हैं 


(४) हद परिषद्‌ 
(प्रा) विदान परिषद्‌ 
(६) वाधि“ब परिषद्‌ 


(६) सामाजिक भध्यण्न परिषद्‌ 
(3) उत्पादकता परिषद्‌ तथा 
(ऊ) गह विधान परिषद्‌ 
उदाहरण के लिए इन परियदों के काम इस प्रकार द्वो सकते हैं- 
दि परिद्‌ विद्यालय झतप फामे बताये तथा नोगरिका को रिचन गाइन 
ही बानकारी दे, विधान परिषद्‌ नागरिकों को विज्ञान के उन पिद्धान्तों 
भी जवकरों कराये जिनका प्रयोग उद्योग व सुरखा कार्यो मे हो. वाणिज्य 
पंलद्‌ फरोपायार द घहफारी समितियों कस जानकारी कराये, सामाजिक 
प्रष्यपत परिषद्‌ सोस्ट्रतिक एजवा, राष्ट्रीय प्रषटतिक साथनों का उचित 
भोग, ध्ापतिकाल में बचत तथा सही उपभोक्ता की धारटतों को जानकारो 
एव भरापाछासोन नियमों की जानकारी कराये उत्पादकता परिषद्‌ विभिन्न 
प्रपार के गम कपडे, नियार तथा खादों बुनना गह जिनान परिषद्‌ पौष्टिक 
मोरत घनाना रोगों को चिक्त्मा, वयस्कों को रक्षा, समाज सेवा कारों में 
पद्ठापत , भ्रानि काम हो संरते हैं। इसी भांति साद्धित्यिक परिषद भी 
दनाई जा सकती है जो प्रेरणा देने वाले गोत, राष्ट्रमक्ति से भ्लोत प्रोत नाटक 
ठचा कहानियाँ लिखकर जवानों का साहस वढा सकते हैं ! स्मरणोय है कि 
यह सूदो पूण नही है भौर भी बई काय जोडे जा सकेंगे । 
शिक्षका का योगदान 

केवल छनित शराक्ति से ही देव धक्तियाली नहीं बनता अहिक हृपि 
हस्नीदी वैज्ञामिक, भोयोगिर दृष्टि से भी देश को समुतत बनाता 
चाहिए ये सब दक्ष व्यक्ति एक ही लिन में तैयार महीं होते, इस दुष्टि से 
पददासयों का माये”रोेंव महत्वपूर्ण है। शिक्षरों को यालदर्ग के विकात्त देखु 
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दाता शमए हैया स्यात सर्यगा चाहिए, शितते कौ बतरों प्राशयप्ा है! 
कशाों में प्रात शेशनी तथा हवा मित्र ये, उतगें प्रष्णी घाह्योंढ़ां 
दिडाय हो छोटे रराप रहने डे विदग बताते बाएं, कथा पा विधातर 
को एरच्य रंधो दे ताम धगराएें, धारि ढाई शएे बाहिए । 

शणा मे श्मरे के बाहुर भौ एप शो भागी ढी धारशहता 
होगी है । गाग[दिर जी शव रिवाते ही, इस हे शाप कार्य छरने बी, भागों 
पतापह् इंग है! शामाचार पष्र दढ़ते ही, उत्पाच्च कार्यों शी स्थाशह्पा रखते 
का उनतडां उत्त रशादिशद है । 

मिश्र हो विदाियों में रिजरती शी पौशों रा! प्ररोग ुणा 
शापारण धांग मुफाने के मत्र शवानता गपा धाग शुझाते के तरीरे सीपना, 
गत व विजमी की देशमाल तपा सरस्मण, भोश्त भी युर्ता के सापतों की 
प्रानरारी, विघासए मे बाम धाते बाले सापारण उपश्रण हया यंत्र बनाने 
भा कौचत पथ करना पाहिए। 

ग्रामीण दाता में विल्ाह हो शोेदिर मेतां है शो उरे, समप पर 
उचित पिरेषत दे मश्त हैं तपा इस गाय में 4 बच्यों गा उपयोग कर 
रजत है । 

एश महूटबपूण बाय घोर वि विक्षर ऐस सैंनिर द्रपिररियों से 
सम्पर रे जो सेवानिवत हो थुरे हो उनहों विधातय में बुनाया जाय, 
छात्रो को युद्ध घाहि मे गस्बध में प्रावरएफ एये उपयोगी जाततारी दो 
जाय । ये गाता को जिज्ञासा द्षात गर सगे जिससे बातरों २। बोदित' 
विवाह ह्वोगा | इस सम्पत्त सं जो पल निहर्तेग उस शिक्षशों गा स्थान 
एय महत्व समाज के सामने स्पष्ट होगा। 

इस सब माता से स्पष्ट है कि भाषात्कास में विधासय बी भूमिका 
झत्यात ही महर्वपूण है । 


शिक्षा के जीविकोपार्जन के उ्हँश्य 
के सन्दर्भ मे बुनियादी शिक्षा 
बनाम कार्यानुभव 
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४३ पिन मिल समय पर मिल मिल दर्शन एवं लिदाल्त शिता वे क्षेत्र 
र पड़डते रहे हैँ। पर किसी ने भी भ्राज तक जनताघारण की भाशाभो 
रे! भावनाधा, घ्ादााप्तों एवं प्रादश्यक्रताप्रों को पूरा नहीं किया है। 
जो द्वारा प्रतिषारित बुनियादी शिक्ष। इस भालौचना को भ्रपवाद द्ो, 
ऐसा भी नहीं कहा जा सकता । गायी जो ने स्वाधीन भारत वो एक सुली 
रा गे मे देखने की कल्पना की थी जिसमे कोई भुला नही सोपेणा, 
शक वा क्षोषण नदी करेगा किसी फो विशेषाधिवार प्राप्त नही होगे, 
440२ के लिए. सप्तात अवसर प्राप्त होंगे रौजनैतिक तथा आफपिक 
मुद्री भर लोगों के पास नहीं रहेगी, काई सडझ पर रात नहों गुजा- 
रण, सता का विवे-द्रीबरण होगा. ग्रामीण "ईऐे की. भोर नहीं भागेंगे 
जागरिक उत्तरटपिल्द वहन करेंग, हर व्यवित प्रपने परिश्रम से रोटी फर्मा- 
येगा तथा खायेगा समाज में हिंप्ा नहीं होगी, वगदोन समाज की रचना 
होगी बोहट दरिद्र व निरक्षरः ना होगा, श्रम का झादर होगा इस प्रकार 
सक्ष प में सादा जीवन एव उच्च विचार जीवन का लक्ष्प झोपा । 
छिक्षा सामाजिक परिवतन का महृत्वपूण घटक है । ऐसे समाज को 
रखना के लिए गाधों जो से जो जी काय (किये उनते से बुनियादी शिक्षए- 
व्यवस्था पता भ्रायोजन भी इस छद्य प्राप्ति की ्रोर एक वदम है । इसी 
छाक्षा पद्धति को भागे चल फर शिक्षा को शबद्रीय प्रणाली कहा गया है 
इस प्रवार का समाज रना हेतु गाधी की दारा अतिषादित टिक्षा के तौल 
मूल्य थे+- 
१ शिक्षा के प्रभ्ित काय क्रम के रूप में श्रम वी महता । 
२ समाज ठेवा के साथक जामों में विद्याधियों व शिक्षकों वी घम्मिलित 
बर उतरे सामाजिक जागृति ठथा उत्तरदायित्व का विषास कसा 
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के हट; 


2; 


ह शमी प्र्मों ही मोौसिर एश्लाओे प्राधार वर पर्म निर्भेशवा मा 
से पर्म हममाद गाय विशाग + 


हस प्रहार गांधी जी द्वारा शविशरि दि शा प्रापार ही थे 
मा शुधहामी या प्रममधत है | ठे इसके द्वारा प्रामोस्वात, भावषिष 
झपरावता, दर्तहसा बा दिराह राष्ट्राप भावरमर छरवा तंपा सामां 
डिड' उस्तपम चाहते मे । 


वर्षा में १६३७ में गाँधी जो मे समापविरक में हुए सम्मेशद में 
विध्न्िक्षित प्रस्वाद पारित दिये गण 
३ सात वर्ष तब नियुत्ता धनिदाय शिक्षा 
२ थिक्षा मास्यम मातमापषा 
३ समत्त थिद्षा उधयोग के माप्यम से>ठघोग हपानीय बाठाबरण 
पर भाषात्ति 
४ उद्योग से विक्षरों गे बेहन बा भुगतान 


पोधी जी दे प्रुसार टिका वा भप हैं बालक का संवागीश विक्षप्त- 
बोडिक, प्राष्यात्मिक एवं शारीरिक तथां शिक्षा का काय है बातक 
को प्रपनी इन प्रहति”त्त शक्तियों 7 मर्वोत्म विकास शर्ते के लिए 
सुविधायें प्रदात ररता । गांधी जी शिला मे ध्रार्म निर्मेरता साता भाइते पे 
जिमके लिये तहोंति स्लाधन माशा ग्रामीण उद्योग धय को । उद्योग धयां 
शिदा शा साधन ही महीं धहिसतक समाज निर्माण बा तत्व हैं जिसमे श्रम तथा 
श्रमिरज्ों का सम्मार दिया जाए। डॉ० आहिर हुसन के धमापहित्व में 
यनी परादयक्रम रचता समिति ने तय शिया बि>+ 


३ निशुत्व भनिवाय भाठवर्षोय शिक्षा 

२ शखिक्षा का माध्यम मातमाषा 

३ क्षिक्षा का घ्रांघार सामाजिश 4 सौतिब वातावरण के भतु 
सार हस्तकसा 

बात केंद्रीय शिक्षा 

आत्म निभरता पर मल नहीं, शिक्षा वा शुछ क्षवव पुरा बरता 
दैनिक काय मे भनुसार मूल्याडुव 

यथा प्म्मव पाठस पुस्तकों के प्रयोग पर रोक 

सहयामी प्रवत्तियों-तफाई, स्वास्घ्र, वागरिरता, खेल तथा मदो 
रजन को शिक्षा मे पर्याप्त स्पात 

& भहिसक समाज की रचना में प्रग्नदर होता 


के छू अं खद न 


क्छ्प्र गे 


शाही को दिशा गूय में नहीं बलि उस समाज मे सादम में दी 
बी चाहिए शिपमें वह रहता है। इस समाज की भावश्यक्ततायें, रीति 
ख़िब प्राशाए प्राकासाए उप्त विला व्यवस्वां में प्राप्त होना चाहिये) 
गया मैं विद्यालय में दालव का समाजीकरण होना जाहिये | विद्यालय के 
हिगिल कायकरणा में छात्रों से सहरार, मेदा मावना स्थाग, सहिष्णुता, ययाय 
लेह, छठाजता, घनुशासन एवं श्रापसों प्रवदोध का विकास होता चाहिए । 


गाषी शवाब्दी समारोह के भ्रवप्तर पर केंद्रीय शिक्षा एवं युवा सेवा 
हा प सैदाग्राम से ६ से ११ फरवरी १६७१ तब प्रायोजित गोष्डी 
या कि. 


“पिछली तोन दक्षाब्टियों से गाधी जो के दौक्षिक प्राद्शों वो भारतीय 


ँमाडे निए उपयुवत ठोस एवं महत्वपुण माना है, पर देश को लाखो 
पक्षों में इन प्राद्शों के दशन नहीं होत ॥0... 


का उद्योग के माध्यम से शिक्षा बौद्धिक विकाप्त तथा घालक को तत्पर 
हे ने के साथ | साथ विद्यार्षी मे सु दरता एवं मपुस्ता फी प्रशता करने 
! भावना, उद्देदयों के प्रति सात्विकत! तथा सजगता बा विकास करती है । 


प्राज चारों आर से व्यवसायो-मुझ्ती क्षिक्षा को दुद्ाई दी जा रही है ६ 
स्पो की राप के प्रनुछार दिन भर व्यास्यात देने की प्रपेक्षा घण्टे भर के 
शारीरिक श्रम के माध्यम से प्रधिक्त उपयोगी पढ़ाया जा सकता है। रविद्र 

गाय ठाकुर ने छिसा को बौद्धिक विकास के साथ-साथ रोटी रोजी का भी 
सापन माता | इसो भाति गाधीजो बालकों को उद्योग के माध्यम से शिलितत 
करने पर जोर टेते थ । उनके प्रमुमार बोौद्धिर प्रशित्ण का सुझ्य साधन 


ध्यवताय ही था । शिक्षा झ्रोयोग (१६६४-/६६) ते भी कार्यानुभव को 
विक्षा का भ्रम अग माता है । 


बार्यानुभव को दुनियादी शिक्षा परिवर्तित रूप या नई बोतल मे पुरानी 


नराब ही कह सकते हैं। पर कार्पाचुमव मे कुछ मवीनता भी है। एच पी 
शजगुष्द के भ्रनुसार-- 


5ज्णा0३६ 35 ग९फ ॥ छ30णो: धफुधाक्षाए८ 33 7. ॥8- 
जालांक्षिण) ए (96 ऐशच० छितउव्४थणा शि०्ड्टाशश6 
३० ॥06 इ0ल<(ए जराघरं) 4५ - णीब्ाहप्राष्ट श्राप धरा गा छ9 
ए ७९१०९ ४४९ ल्‍लाएण०९५४ (0 ४६९० ए प्पा€ % ॥08। | 
सिह इ०छणे णरेश छप्नश्ा म. 0298 06९076 चिण्य्डा 
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स्विषान के भ्रयुपार शिक्षा चू कि राज्या गा विधय है परत वार्यानुमव 
का भी भित भिनत राज्यों में या भविकारियों ने स्वत-जतापूव हु भिन मिल 
झय लगाया है । एक जगह कार्यातुमव से प्रथ व्यवतायों मृवी विक्षा से है 
दूसरी जगह भय दौक्षिव कार्यों की भ्पेक्षा व्यवसाय पर भडिक ध्यान देता 
है, तीसरे स्थात पर कार्यानुमव॒ का पर्य समो दिक्षा व्यवस्था उद्योर्गों को 
धुरी मान कर उप्ते घारों झौर करनो है, घोये के प्रनुपार विद्यालय 
मी किसो भी श्रहयामी प्रवृत्ति को कार्यानुभव कहा जा सकता है पाचवे के 
झनुसार कार्यानुमव का मतलब काम बरते हुए प्रश्षिक्षण पाना है तथा छठे 
के प्रनुसार फार्यातुमद घस्थायी कार्य तथा हांबिज है। इन सभी प्र्॒थों में इस 
शात को भुला दिया गया है कि काय शक्षिक, साथक, रचनात्मक, उत्पादक 
के रूप में शिक्षा के पाठ्यक्रम में स्वान पाये 

शिक्षा भायषोग (१६६४-/६६) के अनुसार खाद्य पदायों में भात्म 
निभरता प्राधिक विकास परूण रोजगार सामाजिक राष्ट्रीय तथा भावात्मक 
एक्ता, जीवन स्तर में सुधार एवं भोतिक साधनों के विकास के साथ सांप 
भानव साधनों के विकास हेतु ध्यान देवा चाहिए । इन सबके लिए शिक्षा का 
महत्वपूण भूमिका है तथा झ्रायोग की राय के प्रनुसार शिक्षा को मातवीय 
झ्रावश्यकताप्रों तथा प्राण ग्रावाक्षाप्रों से जोडना चाहिये । द्वूसरे श 7 में 
कहा जा सबता हैं कि शिक्षा को उत्पादकता से जोड़ी जाय । 

भायोग के घनुप्तार कायानुमव से तात्पय है “ विद्यालय में घर में 
वारखाने मे, औद्योगिक सस्पान में या इयी प्रतार के पौर किसी सस्थान में 
उत्पादन कार्यों में विधियों मे क्रियात्मक रूप से भाग लेना। उत्पादकता 
झाधथिक विकास को जनमी है। इस प्रकार शिक्षा मन केवल व्यवत्तायों'मुखी 
हो वरन उद्तका भ्र्थों मुछी पहलु भी महत्वपूण है इन दोनों में स ठुलन बता 
रहना भी पस्‍्रावश्यक है । 

कार्यातुभव को वांछित व्यवद्वार कौशल, दृष्टिकोण एवं वत्तियों के 
परिवर्तेन हेतु बौद्धिक सामाजिक, एवं भौतिक त्रिशाप्रो के रूप में लिया जाता 
घाहिए जो बालक की मनोवैज्ञानिक प्रावश्यकताप्रों की पृ्ति कर सके, इससे 
समाज में बौद्धिक एवं भावात्मक समज्जन में मटद मिलेगी। इस प्रकारजा 
कार्यानुमव भी मोटे रूप से माउवीय सम्बदा में उत्पादक ही महा जाता 
भाहिए। 


है१० ] 


कं न कर मथीत का युग है। भत सफ़त नागरिक जीवन के लिए 
2 कक 2६ झा प्रापुनिद उद्योग, उसहो बाय प्रणाली, उत्पादन 
ही कक ० बालह को परिदित बराना है। बार्पानुमद दूर 
बे हा मं 08 हो, थो काय करने को यास्त्रविक स्थितियों में किया 
पाक रे अर हो। कार्यानुमव से उत्पादकता तथा 
स् ग्रह प्रधिक नहीं तो कम से कम शिक्षा वा खच हीं 

। कायनिमव के पीछे मुख्य सिद्धान्त 'दरके सीखना! (7-6877ग8 


(0 कै 
व त ण्ड है तथा बालव' कार्यों मे व्यस्त रह कर प्रत्यक्षा पान प्राप्त 


गम प्रायोग डे घनुतार भिन मिन सस्‍्कूला में कार्मानुभव की शिक्षा व्यव 
 इश्त प्रकार की जा सकती है-- 


(५ ः हि] 35 
रिम्त प्राथमिक क्झ्ाएँ.. उद्देदय-साधारण हस्तकाय 


क्रिपायें-हाघ का साधारण काय, कागज 
काटना, मिट्टी-कुट्टी का काम 
३ उच्च प्रापमित कक्षाएँ.. उद्देशय-तकनीकी वितस 
क्ियायें-साधारण फर्नीचर तैयार करना, 
कपडे बुनता कातना 
४ विशिष्ठ लिक्षक का मांगदशन 
३ माध्यमिक स्तर उद्देदय-प्रशिदण प्राप्त करता 
क्रियापें-लकडी का काम, घातु बा काम, 
योतरिकी, चित्रवला ग्रादि 
व्यावहारिक काय के साथ किल्म प्रदशन, 
बातालाप, व्याब्यान, भोद्योगिक सस्पात का 
अमण 
मांगदरनन विचिष्ठ प्रशिक्षण प्राप्त शिक्ष वा 
४ उरुच भाध्यप्तिद स्तर उर्दू दम-प्रायिक लाम प्राप्त करना ॥ 
ऊपर दिये उद्योग घ्षे विधालय मे साधन 
एयं समाज वी झावश्यकताप्रों के भगुसार 
चुने हैं पद भधिक बल इस पर लिया जाये 
एके बालक कारखाने में मा खेत पर वास्‍्त 
दिव स्थिति में काम बरे छियायें सही धर्षो 
में उत्पाटनो मुखी द्ों ॥ 


[ ११९ 


॥0006 ॥॥6 शाठाएश्ा0प्र४ 
एका।शि5 ? 
संविधान के पभनुसार शिक्षा चू 
फा भी भिन मिन राज्यो में या भा 
भय लगाया है । एक जगह कार्यानुम 
धुसरी जगह भ य दाक्षिक कार्यों की 
है, तीसरे स्थान पर कार्यनुमत्र के 
घुरी मान कर उप्क्े चारों भोर 
की किसो भी भ्रहगामी प्रवत्ति को 
पनुमार कार्यानुमव का मतलब बयर 
के भनुसार कार्यावुमव प्रस्थायी का' 
धात को भुला दिया गया है कि का 
के रूप मे शिक्षा के पाठयक्रम में र 
शिक्षा प्रायोग (१६६४-/ 
निभरता, भाविक विकास, पृूण रो 
एकता, जीवन स्तर में सुधार एव 
मानव साधनों के विकास हेतु घ्या 
मह॒त्वपूण भूमिका है, तथा आयोग 
झावश्यक्ताप्रो तथा धाशा ग्राका: 
कहा जा सकता हैं कि शिक्षा को 
प्रायोग के घनुसतार कार्यागु 
कारखाने मे, औद्योगिक सघ््याव मे 
उत्पादन कार्यों में, विधियों मे श्र 
झाधिक विकास की जननी है । 
हो वरत उसका भ्रयों मुली पहलु 
रहना भी स्‍भावश्यक है। 
कार्यातुमव को वांछित व्ंय 
परिवर्तेन हेतु बौद्धिक सामाजिक, 
चाहिए जो बालक की मनोवैज्ञानि 
समाज में बौद्धिक एवं मावात्मक 
कार्यानुमव भी मोटे रूप हे मात 
चाहिए । 


प्राव का मुब मचीन का युग है । अत सफल नागरिक जीवन के लिए 

सिर का ध्येय बालक की आधुनिक उद्योग, उसहो काय प्रणाली, उत्पादन 
88 उम़ी तमरस्थाप्रों से बालक को परिचित कराना है। कार्यातुमव दूर 
ही हो गत्यात्यक हो, जो काय करते को दाह्तविक स्थितियों में बिया 
बाग तेत्रा उल्ताटन समाजोपयोगो हो। कार्यानुमव से उत्पादकता तथा 
गे का विश्ास हो, प्धिक नहीं तो कम से कम शिक्षा का खच ही 
उत । कार्यानुभव के पीछे मुर्य सिद्धान्त 'करके सीखना' (7-60770॥78 


9! 
हा 8) है तथा बालक छझापमों में व्यस्त रह कर प्रत्यक्ष चान प्राप्त 
हा है। 


प्रायोग के भनुतार मिन मिलन स्वूजों में दार्यानुभद को शिक्षा ध्यव 
सपा इस प्रकार की जा सकती है-- 


१ निम्न प्राथमिक क्क्षाएँ उ्द श्य-साधारण हस्तकाम 
किपायें-दाथ को साधारण काम, कागज 
काटना, मिद्टी-वुट्टी का काम 
है दच्च प्राथमित् कलाएँ... उद्दे श्य-तकनीकी विलन 
कियायें-साथारण फर्नाचिर तैयार करना, 
कपडे बुननां, कातता 
विविष्ठ धिक्षया का सागदणव 
३ भाध्यध्िक स्तर उद्देहय-अरिक्षण प्राप्त करना 
बजियायें-लकडी का काम पघातु का काम, 
यांत्रिकी वित्रवला भधदि 
व्यावह्ारिव काम के साथ पिल्म प्रदेशन, 
वार्तालाप, व्यास्याव, भौयोगिक संस्थान का 
अमण 
मांग्रदर्नन विरिष्ठ प्रशिक्षण भाष्ठ टिक्षत व 
४ रुच्च साध्यप्रिष' स्तर. उर्देश्य-प्राितर सास प्राप्त करता । 
ऊपर दिये उद्योग धे विद्यालय वे साधते 
एवं समाज वी प्रावश्यक्ताप्रों के भनुसार 
चुने हैं पर मधिक वल इस वर टिया आय 
कि बालक कारखाते में या खेत पर वाध्त 
विद स्थिति में काम बरे कियायें सही भर्षों 
में उत्पाटनोमूखी हों? 


६ रह! 


बार्पानुमद से प्रायोग ने क्रम के सप्राम युनियादी शिखा से कहीं 
पषिद कार्यों की तालिका दी है। ऊपर के कार्यों के सिवाय चमड़े व पत्ते 
का गम, वेसीटाकारी, सीना पिरोना मिट्टी कै बतन बनाना, मधु मक्‍दी 
पालन धादि भी जोड़े जा सकते हैं। प्रायोग ने यह भी सकेत किया है कि 
ख्म पी तरह एच भैनणिर सत्र में बारह दिवस 5029 047० 
774८८४ बे" रुप मे भी समी विद्याधियों को चाहे वे हाहरी हो या ग्रामीण 
पूणरूप से उद्योग की व्यावडारिक लिखा दी जानी घाहिये। ऐसा काय 
पाचयी कक्षा के लिए तीन कालांज प्रतितित तथा छठी से प्राठवीं कक्षा के 
लिए घार कालांश प्रतिदिन से प्रधिक्र नहीं रखा जाना चाहिये | इन “याव 
हारिक कार्पों के प्रनुमद देते समय बालकों की पायु विद्यालय मे पृव प्राप्त 
प्रशिक्षण तथा विद्यालय के साधन प्रादि दातों का ध्यान रखना चारिये) 


वहाँ इन वायों का कक्षावार विभाजन इस प्रकार है- 


पांचवीं वक्षा--स्ब्जियाँ तथा फ्ल फूल के पोधों की रक्षा 
छठी बक्षा--फ्ल फूष उग़ाना प्रातू सॉजिया खाद्यान विधालय सेत 
पर उगाता 
सांतवीं कक्षा--फलो का सरक्षण मुर्गीपालन राज्य के कृषि भूखण्डों 
पर खेती करना 
प्राठवी कक्षा--ऊपर के कार्यों में से जरूरत के प्रनुसार पौध सरक्षण 
सघन कृषि काय उद्यानों की देख भाल आति। 
कार्यानुभव पर राजस्थान में काय 
किसी भी क्षत्र में नया काम शुरू करने मे राजस्थान सदव भ्रग्रणी रहा 
है। यही बात रिक्षा के क्षेत्र मे किये जाने वाले नये प्रयोगों दे सम्ब घो मे 
भी कही जा सकती हैं। लिसा म्रायाग (१९६४- ६६) का परतिवेटन प्रकाशित 
होने दे पूद ही १६६१-६२ मे इस विचार पर तत्कालीन शिक्षा निरेशक ते 
बीकानेर कौ सबसे बडी सकल में काय ध्ारम्भ जिया | श्राग चल कर इसे 
प्रत्यय पर आई विद्यालयों ने काय क्रिया जिसमें विभिन्न प्रकार वे उौग 
सम्मिलित किये गये ॥ इस काय को निम्नलिखित उद्दे य मध्य नजर रखकर 
आरम्भ किया गया-- 
£ प्रध्ययन के साथ वच्चों को आविव ब्टी टत देवा 


२ अवकाश का लाभटायक उपयोग 


शहर |] 


३. प्रनुगासन, स्वस्नहायतां एवं सहकार की भावना का विकास तथा 
४ बच्चों में स्वनिभरता एवं श्रम की महता का विकास | 


इन उद्योगा ने होते वाले शुद्ध लाम को इस प्रकार बाटा जाना 
तय किया>- 


१ काय में भाग लेदे दाले विद्यार्थी को ७०%, 
२ प्रयवेक्षक १५% 
३ लिपिक व चतुथ श्रेणी कमचारी १०% 
४ सुरखित निधि /५% 


यह भी व्यवस्था की गई कि कोई भी विद्यालय बच्चों को इस प्रकार 
के काम में व्यस्त करने के लिए छात्र निधि से प्रारम्मिक खरीद के लिए दी 
हजार रुपये कय के रूप में उधार ले सकतो है। विभाग की स्वीहृति से 


विद्यालय में प्राप्त मशोने, भोजार व भ्रय वस्तुएं भी प्रयोग को जा 
सकती है ! 


फार्यानुमव ५ 
!  प्रागे चल कर इसे कायनुभव नाम दिया गया तथा इसके उद्देश्य पर 
विचार कर पुननिर्धारिण किया गया--+ 
३ राष्ट्रीय विकास में मदद करना 
भ्र॑ उत्पादकता तथा बाय को शिक्षा से जोड़ना 
भरा राष्ट्रीय समवय 
इ भोधिक विकास से जुड़े मूल्यों का विकात, तथा 
ईं भाधुनिकीकरण 
२ मानवीय सम्पदा का उपयोग 
भ॒ शिक्षित एवं विशिष्ठ तकनीक प्राप्त व्यक्तियों को उत्पादन 
कार्यो में लगाना 
भरा विद्यावियों में श्रम की महृता, कठोर परिश्रम, प्रात्मनिमरता 
उत्तरदायित्व, भनुशासन, सहृकार, भ्रजाठोत्रिक विचार एव 
भूल्यों का विकास, १" 
ह इलाघा एवं साधन सम्पस्तता, तथा 


ई विद्याथियों वी श्रतिरिक्त 'धक्ति का उपयोगी कार्यों में 
मार्गा-तरीकरण 


[ रर३ 


प्रावशपर ता इस दाठ को है दि देश में दीश गति से प्रौद्योगीश्रण 
बरते के लिये दायनिभव बा योजनावद्ध खूब प्रचाद हो, जिप्म समाचार 
पत्र प्रादाशवाणी, विचार गोष्ठी समा, वथिविर शा उष्याव देख में उपयुक्त 
दातावरण बनने के लिए किया जाय, बहुकला सस्दान, वृदि एड प्रादिपित 
मह्राव्द्यावय, तकनीकी प्रतिक्षण सत्यान तथा प्राय व्यव्ताइयों दे! सत्यान 
बप्धिसण क अल्यावधि पाठयक्रम तैयार कर ऐसे शिलक तैयार करेजो 
विद्यालय में काम कर सत्र कार्यानुमव के कोंत्र में विद्यावियों का माय 
दशन कर सरे | 
सिद्दावलोबन 


सपषेप में यही गाँधी जी की घुनियाली शिक्षा है। प्रइव उठता है कि 
॥या भ्राज के बज्ञानिक युग में यह सब बुवियादी शिक्षा के लक््य है ? धौर 
पति सत्य नहीं है तो कया यह कल्पना मात्र नहीं है ? हर प्रवार की शिक्षा 
पर विचार गोष्ठिया, काय छालायें, वार्ताज्ाप एवं संोष्ठिया होती रही है 
पर मृत प्रश्न यह है कि 'थिक्षा किस वास्ते ?! का उत्तर कोई नहीं देता 
है तया सहेज ही विदोदा जो वा यह रथन याल था जाता है. वि भारतीय 
दिला बाग बानरीकरण दो रहा है 


ऐसा कहा जा समता है कि शिक्षा के उद्देश्यों तथा कार्यातुमव थे 
रह्दपों में तालभेत्त नहीं है। मदि शिक्षा का उद्दे ्य द्वी रोटी मान लिया 
जाय तो लेखक को कुछ नहीं कद्दता है, पर एसा नहीं है । आठवीं या दसवीं 
कला उत्तोण करते ही बच्चा रोटी कमा सके तो फिर विधासययों में एप ए , 
एड गाबी ए थी एड याबी ए,एप एड, भा एम ए एम एंड, 
उपाधि घारी विक्षक रखने को भावश्यक्ता महदी है--तब मावश्यकता है 
सुधार दर्जी जित्रकार या लुद्दार या भय ऐसे ही धथ्े जानने वाले कामणर 
रखन की जो बच्चो को चीजें बगाना सिला सके ९ जुतिपादी शिक्षा में 
उत्पाल्कता पर बहुत भधिक बल टिया गया है इसस तो सम्मव है, विद्या 
झम्रो का स्वरूप ही मदल जायगा, वे कुटीर उधोग घायीं के के बन 
जायेंग या उत्रादक सस्थात बन जायेंग। टीक्षा का बेंदय शरोटो कसावए 
भी हो सकता है पर यही एक सर्वोपरि उद्देश्य हो यही एक सात उद्देइय 
हो ऐसा भी नहीं बहा जा सकता । टिक्षा का उहंइय बच्ची में उत्तर 
पिल्व का विकास करना है. उनका मानस विकसित करना है, सुनागरिक 
बनता है रोटी वमाता भी इा़ी सब उहदयों के समान शक उहेश्य बन 
सता है. पर गद्दी सब कुछ नहीं है यद्द भी तो मातना हो होगा । साथ ही 
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यह भी डर बना रहेगा कि शिक्षहों पा नैतिक पतद ने ही जाय । दे विद्या 
लगो को कारदाने सथा छात्रों को श्रषिक सममते लगेंगे, ऐसी त्थिति में 
ये प्रधिकाधिक उदादन को चेध्टा करेंगे 

प्रायम्रिक विद्यालयों मे बालकों को छम्म समय तर कतई बुनाई या 
पमिददी के काम में या उद्यान में व्यस्त नहीं रक्रा जा सबता। मवोविषान 
के प्रनुधार छोटे बच्चे सम्दे समय तक शुक्यग्रचित भी नहीं हो सकते । ये 
भात्म प्रदशन, मुक्त दाय व्यापार तथा कार्यों प्रे विश्रिन पद करते हैं। 
आरम्म में बालक की गसि भी इतनी विकम्तित नहीं होती कि वे व्यवसाय 
का चुनाव बर सर्क। फिर थिक्षकों को भोर से कोई ने कोई व्यवताय धन 
पर घोए दिया जाता है। बासकों में खम की महत्ता या काय करने की 
इच्छा सहृश तथा स्वाभाविक रूए से (500॥27£00$) पाती चाहिए । 
बच्चे स्वय धनुमढ करे कि काय करना, सीखना उसने लिए द्वित कर है। 


भनोविज्ञान के भनुसार बारह वर्ष को प्ायु के पुद बालक को हस्त 
कला नहीं धिखाना चाहिए। फिर यटि छोटी बक्षा से बालक सुटक्ष शपिक 
बनते क्र निकलने भगें तो एक कठिनाई पोर सामने स्‍ायगी हरि मार्केट ला 
के प्रनुतार कानूनन उनको छोटी उम्र में भ्त्प वयस्क होते से मौकरी पर 
नहीं रख णा सकेगा फवटरी एक्ट के धनुसार उनको काम पर नहों सगाया 
जा पता | ऐसी स्थिति मे दक्ष श्रम भी बेकार होगा । यदि विद्यार्पी की 
अपेक्षा उधोगों पर भधिक ध्यान दिया जाय तो यह भी सराहनीय स्थिति 
नहीं होगी । ऐसी व्यवस्था प्रतर्राष्ट्रीय साधारण बाल सभा की राय के भी 
विपरीत है जिसने २५ नवम्बर १६५० को सब सम्मति स बच्चों के प्रत्रि 
कारों की घोषणा की और बताया कि ब्रस्तर्राष्ट्रीय पोरणा पत्र दिया किसी 
भ्रेदभाव के बच्चो के भधिकारों भोर स्वव्त्ता को स्वोह्ार करता है£ 
घोषणा पत्र के छठे सिद्धान्त में बताया यया है कि>-5 

+ बच्चे वे समुचित व्यक्तित्व के लिए प्रेम भोर सद्भावना की भाव 
इयकता होती है । बच्चा पा समय प्रपने माता विठा के प्रेम भौर संरक्षण 
के वादावरण में विकप्तित होता है । क्प्ती भी दशा में बादव' को उसको 
माता से पथ नहीं किया जा सकता है ) अ्रसहाय प्रौर ध्नाय बच्चों के 
विकास का उत्तरदायित्व समाज व राज्याधिकारिया को लेवा द्वोगा । बडी 
परिवारों के बच्चो के पालन पोषण के लिए झआदिक सहायता बाछतीय है ।/ 

“दच्चो को शिक्षा की ही भाति सेलने श्रीर मनोर॑जन के प्रवसर 
देना समाज तथा 'राज्याधिवारियों दी जिम्मेदारी होगी ६ 
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प्राठवें सिर्दात के पनुसार 

“प्रत्येक दशा में बच्चों वे सरक्षण प्रौर सहायता वो प्रायमिवता दी 
जाएगी ए! 
नयवें सिद्धांत के भ्रनुतार 


“बच्चों को सभी प्रकार के प्रत्याचार भौर शोषण से बचाया जाए, 
उन पर किसी भी प्रक्रार का बधन नहीं होगा किसी भी बालक को 
एक निश्चित “यूनतम प्ायु से पूष सेवा काय के लिए नियुक्त नहीं क्या 
जाएगा । उसे किसी भी दक्षा में ऐसों नौकरी या सेवा नहीं दी जाएगी 
जिपका उसके स्वास्थ्य तथा शिक्षा पर कुप्रभाव पड भषवा उसके शारीरिक 
मानतिक या नतिक विकास में बाघक हो ।” 


कार्यानुभव मे कई भवाछनोय तेत््व काम कर रह हैं | बाजार की बनी 
हुई चीजें भी इन स्टालो पर देखी गई हैं। चाक के डिब्डों मे बम्पनी की 
ही छ्लिपें भी मिली हैं तथा कमीजों पर छाजार के दर्जियों को स्लिपें चिपकी 
देखी गई हैं। यदि इसी का नाम कार्यानुभव है या सोखो कमाप्रो योजना है 
तो कोई भी स्ताघारण समझ बूक रखने वाला व्यक्ति उतके जारी रखने वे 
लिए प्रपने मुह से 'हां नहीं कर पायेगा । 


/.. बाजार को बनी बत्तुए वहा रखी गई हैं। कार्यानुभव के द्वारा बनी 
वस्तुएं बताने पर उद्दे भधिक मूल्य पर स्कूल में त्रय को जाती है तथा लाभ 
बच्चों पयवेक्षक तथा भय कमचारियों को मिलता है । इसी प्रकार दूसरे 
शब्तों मे कहा जा सकता है कि ये वस्तुए बाजार भाव से महगी होती हैँ 
प्रौर विद्यालय के घन का दुष्वयोग होता है । 


कई जगहा पर कार्यानुभव के नाम पर बाजार के झादमियों को काम 
पर लगाया हु्ा है जो स्ण्ति सराहनीय नही हैं॥ जो यसस्‍्तुण बच्चे बनाते 
हैं बे कमी कभी तो इतनो घटिया किस्म की होती है कि उह कोई भी 
खरीदना पसद नहीं करता है। कई बार विदयादिया द्वारा बनाई हुई 
सस्तुप्रों की किनिध्ििंग एव "ावल सूरत भी बेहुदा होती है । 


कई जगहों पर कार्यानुमद के नाम पर बाजार के झ्राद्मियों का काग 
लगाया हसा है जो स्थिति सराहनीय नहीं है। जो वस्तुएं बच्चे शनाते हैं दे 
कभी बसी तो इतनी घटिया छिस्म की होतो हैं कि उद़ें कोई भी खरीदता 
पप्ताद नहीं बरता है । कई बार विद्यायियों द्वारा बनाई हुई वस्तुप्रों बी 
फ्तिणिंग एवं शबल सूरत भी बेहुदा होती है । 
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प्राथिक दब्टि से यह ल्ाभप्रत योजना नही है । बच्चो से प्रधिव मात्रा 

में उत्पादन नहीं हो सरता, छात्रों वा काफी समय नष्द हीता है, सामान 
की काफी टट फूट होती है बालक बहुत प्रधिक सामान नष्ट कर देते हैं। 
बच्चो से बहुत ग्रधिश उच्च किस्म के उत्पादन की श्राज्ला नहीं कीजा 
सकती फलत बच्चा द्वारा उत्पातित वस्तुएं कुचल एवं दस बारोगरों से दती 
वस्तुय्या के मुवाबल मे बाजार में ठहर नहों सकती हैं। इसोलिए उसवों 
लाभ वै साथ उचित मूल्य पर बेचा भी नहीं जा सकता है। इस प्रकार 
प्राथमिक या उच्च प्राथमिर स्तर पर शिक्षा में प्रात्मनिभरता को बार 
करता केवल कल्पना है । 

बतमात्र पाठ्यत्रप्त निश्चित है बचा हुप्रा है, इससे इधर-उधर नदी 
हुगना जा सकता । जब तक पराठयश्रम मे सस्‍था प्रधान को हैर फर या परि 
वतन करने की सुदिषा प्राप्त ते हो, बुनियादी शिक्षा कोई भला नंदों बर 
सकती है! 

बुनियादी लिक्षा मे विद्यालय, समाज समाज के सदध्णों वा ये गठाय 
भी महीं भलाया जा प्रकता पर प्रयिक्षित या प्रद्ध थिभित माता-विता को 
बुनियादी विक्षा के मुल्या मे कोई प्रासया नही हाती । बड़ेग्डे शिक्षाति 
शारी शोग प्रपने बच्चो को इन विद्यानयों मे पड़ने नहीं भेजते। कोई भो 
हाथ से काम करना पप्ताठ नहीं करता है तथा हाथ से काम करने वाले की 
हैय दुष्टि से देखते हैं॥ जनमाधारण वरमग इस तथ्य से परिचित हो जाते 
हैं तथा जानने लगते हैं वि यतरा उठाने बे लिए प्रयोग बरने वे लिए तो 
हमार बच्चे हैं. हों से बुनियादी शिक्षा पर उनको विश्वास डगमाने 
सगता है । बच्चों मं कठोर परिश्रम श्रम को महत्ता तथा साहगी को बत्ति 
का विशास बरने में मी विलक समदाय भसफन रहा है। वेवल इतना ही 
नहीं फायनिमशव के लिए जनपाधारण में काय के महत्व के लिए उपयुत्त 
दब्टिकौण वा विकाप्त नहीं हो वाया है । 

बोडिक विकास शा में केदल सूचना देने मर से सम्भव नहीं है । 
इसके लिए प्राव”पर है कि विद्यार्थो म॑ दत्टिकोण धरारव वे कोचत हा 
विशास हो । एया ने श्रते से विद्यार्यी जा मानगिक तथा धारीरिय' विशास 
विछा 7हंपा ! साहिस्य एवं सुचतामों को शठपत्रम में गोंघ तथा उदाग 
को प्रधुस सात टिया गया है इससे वो छित विकास नहीं हो पाता 3 विद्या 
सयथ मे साइ वचि घाटों म स माद तीन घट उद्योग बा दने मे भ्रय वियया 
के लिए इम्न सम्प देयशा । दस्से 8 थे का मानघिर विकास पृ नहीं हो 


रष 


वाठा वधिए हस्तश्ित्य शो खूब समय देने में ही बाल रा चहुमुखी विशात 
नहीं किया जा सहेगा । फिर घाशवय तो यह है कि उमर हस्तथिल्य में भी 
बात जिपुप नहीं हो पता | इप प्रहार कहा जा सरता है कि एप 


० ० क्‍या शेणाॉएं जी शिपत३ए में पतुचव का निर्वाह नहीं 
हुआ । 


बुनियाती विद्या प्रल्क्ष प्रधासरों एवं भघूरे प्रशिक्षण चान मुजनाएं, 
मांग देशन एवं मूल्याकत विधियों के जातकार पयवेक्षत्रों पे हाथों में भक्फल 
हो रते है। पौरय, प्रतुभवों एद समवित शिक्षकों वा प्रभाव है। ऐस शिखा 
हा तो तिताल प्रभाव है हि उट्दे एक से प्रधिव हस्तथिल्पों का चान हो । 
प्रर्ताशें के लिए उपयुक्त साद्िय तथा पाठयद्म योजना, पराठ्यक्रस 
लिटेंविका मूल्यावत के साथत सदभ ग्रथ आदि नहीं है। इन सबसे महत्व 
पूण कि इत सब कार्यों के लिए भावश्यक धनराति कहां है ? शिवत' नये 
प्रषय के अनुसार श्रधिज्षित ने होते से प्रध्यापन के समय खीघतान बार 
हगबाय (९0॥76[र 0॥)) सार्येग जिससे छात्रों वी पाठ में रुचि नहीं 
रहेगी ऐसा समवाय से व्यावहारिक होगा धोर मे स्वामभाविव' ही। प्रो० 
भाषडू (पी एस ) हे भनुसार भध्यापन प्रमावपुण होना चाहिए इसलिए 
इसका) सम्पनघ बालक के तिजी मनुमवों से जोड़ा जाए। इम समस्या के 
निवारण हेतु घ्रायोग ने सुक्राव दिया है. कि व्यावसायिक सस्याप्रों के कम 
घारियों से काम लिया जाये । पर यदि ऐसा दिया गया तो बौद्धिक तथा 


गारारिक श्रम में भेट बढ जाएगा जो वाछनीय नही है तया उ्दे्यों की 
प्राप्ति में स दहू बना रहवा ॥ 


महत्वपूण मह है कि जो कुछ जान विद्यार्थी भाप्त करे वह साथड हो । 
साथक इप्त अथ में कि यह बालक को उद्याग घघा सीछने के वक्त भाने 
वाली जरूरतों को पूरा करे । दूमरे दादों में इसे व्यावहारिक साद्षरता 
([सए॥एक0ए्भ 9 2४809) कटा जा सकता है। पर प्रा स्थिति 
यह है हि बालकों को ढर सारो प्राव्यर सूचनायें दे दी जाती है जिसरा) 
उम्तके जीवन के लिए कोई व्यावहारिक उपयोग नहीं है। बसे भो यह 
अपूण विश्व पडति है वयोकि यह शिक्षा सात से चौटह बष की आयु 
बातों के लिए ही है, उम्रत पहने तथा बाद की शिक्षा ;वख्यवस्था क्‍या 
होगी ? इस पर मौन हैं ? यद्ठा यहू भी समान रूप से महवपरूण है 
कि इसे [85, ]95, [5 तथा झाय प्रतियोगी परीक्षाप्रों में क्यों नहों 
जीता जाता ? जिससे हुचत भधिकारी घाप्त हो सके 
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मित मिन पटठयालाधों मे समय, स्थिति, प्राष्त घनराधि, तक 
नीकी धान साधन, वातावरण के प्रनुतार मिल भिन का्यवुभव भारभ 
किये जायेंगे। इस प्रकार मह सफेद हाथी सिद्ध होगा । र ज्यों के याद 
सीमित साथन होते हैं ऐसी स्थिति मे सभी वाछित व्यवस्था हे हो 
सक्केगी । ऐसा लगता है कि कार्यानुमव का सिद्धात भ्रायमिक स्तर पर 
कसे लागू हाया ? इस सम्ब ध में भरामोग भी भस्पष्ट है । सहेह्य 
घराहुनीय है, पर उनकी प्राप्ति के तरीके विधियां तथा शिक्षा वा प्रभिव 
भाग बनाने के प्राचार पर पभागोग मोन है । प्राथमिक स्तर पर कार्या- 
मुमद से कुछ उत्पादन की भ्रादा करना व्यथ है । उत्पादद गौण विचार के 
रूप मे लिया जाना चाहिए । इस स्तर पर झधिक लाभ वी प्रात नहीं बरना 
चाहिए । 

कीर्योतुमव या युनियादी दिक्षा में जीवन मूल्यों वी धवहलनां भी 
गई हैं। राष्ट्रीय जीवन के भनुसार शिक्षा घम पर भाजित होती चाहिये, 
इसकी प्राप्ति में इसका महत्वदूथ उद्देश्य द्ोना चाहिएं। पर यह इचकी 
अवहेलना करती है। विद्यालय व/लक को जोने की कला सिखाता है। 
भावों जो वन परिवततय है, वेयोकि परिवतन ही प्रश्ृति का निम्म्त है । 
ऐसी स्थिति भें विद्यालय बालक को भ्रप्राइतिक दाठावरण ही प्रस्तुत 
श्रता है । 


प्रौधोगिक तकनोव' के अनुसार यह योजना सफ्भ थे उत्तम नहीं 
कही जा सकती । बड़ी मात्रा मे उत्तादन के सभी लाम प्राप्त नहीं 
होते । विक्षा की व्यवस्था छोटे छोटे उद्योगों को वे द्र मानकर बी जाती 
है। बस दिव' तथ | प्रीद्योषिक युथ में ये छोटे छोटे उधोग घ थे जीवित 
भी रहेंग या नहीं इसमें भी स देह होने लगता है। यदि प्रतियोगिता 
कगते हैं तो वह भी हानिप्रत है । मीन को स्वामी नहीं बल्कि मित्र 
इताना चाहिये) "सभी ब्यवित साए-साथ काम करे तथा फल को मिल 
आंट २२ खायें ।” गहना भासान है पर करता उतना ही कठिन है, 
मयोडफि मनोवैतञादिक के प्रनुपार मनृष्य एक घासदी प्राणी है। 

लिक्षा मे व्यावद्ायीकरण तथा कापनिमय में भतर स्पष्ट नहीं 
किया गया हैं। ग्रायोष के भनुसार न कोई विक्षा प्रृषत व्यवसायी हो 
सती हैं भौर न कोई मामाय या उदार | विसा झायोग भविष्य में देसे 
विद्वासयों वी शत्वना करता है नि छाप्राम शिक्षा के साथ प्रारम्भिक 
ध्यवगाय या पुद प्रशिसत्र भी रखा जाए तथा व्थादसायी सपूर्सों मं 
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समय या इचर विसा की भी व्यवस्था हो तथा एक प्राय स्थान पर 
हायानुसत ड़ो शिक्षा के प्रमिन्न भय के रूप में प्रस्तुत करता है । इन बातों 
वो समझता इनमें तालमेल बिठाना साधारण पराठझ वो समझ इक मे 
बाहर है क्योंति इत होनों बातों में विरोधामास स्पष्ट है ॥ 

गीपीजी उन प्रादर्यों के लिए जीये प्रौर मर, जिनकी उ दाने शिक्षा 
का प्रौर प्राज का मानव समाश उनते मुठ कम सीख पाया । श्राज_ बुवि- 
या) विक्षा णहा तहां दीस पड़ती हैं, जी३न मे शादवत मूल्य भुलाये जा 
घुफ हैं तथा भौतिक एवं यरिक मूल्यों ने सम्पूण ध्यान प्रावर्षित १६ लिया 
है। मह है गाधीगी द्वारा प्रतिपादित बुनियादी शिक्षा की पर्तमान स्थिति ॥ 
प्राज बातक मे व्यक्तित्व के सर्वोगीण विकास भा मतलब लिया जाता है 
* विद्यालय के पाठ्यक्रम में ध्रधिक से प्रपिक विषय, चाज्[ के दैनिक रार्य 
श्रम मे भ्रधिक से झविक प्रवृत्तिया तपा विद्यालय में शिक्षण के लिए प्रधिद 
पर प्रधिक समय ॥/ इसडा परिणाम यह हुपा है कि बालन' पुस्तकों के भार 
ऐै हल गये हैं तथा शिखा का स्तर दिनौटिन गिरता जा रहा है । एश भोर 
पोजवापधों में ठीआ प्रौद्योगोकरण पर बल टिया गया है धौर इसके दूसरी 
प्रोर क्षिक्षा मे चरित्र निर्माण व भाव्मिक विकास की भुला दिया गया है । 
हैया एसो शिक्षा प्रपेंहीत, विरेघक तथा प्राणद्वीन नदी होगी । 


उद्योग शिक्षा 
रिकफी के 94५; 


भाश चारों घोर बेदारी बा साध्यव तृत्य बालू है। यह बेरारी 
सभी हों में दीस एडती है--यदा धूष येरारी, भधरांधिर बेहारी, छिपी हुई 
बैकारो, पद्ध भेषारी ध्रादि । इसशा एक प्रमुख कारण यह है हि हमारी 
विक्षा पुर्सी से प्रेस पठा बरती है, वादू बनने गो तैयार करठी है। पल 
यह ह्वंधा है हि प्राज किशानों गे बच्चे भी शहरों में नौहरी दूड़ते दीस पड़ते 
हैं, वे भी हाय से बाग नहीं करता चाहत धपनों पद वे कमीज की तीज 
बिगड़ ने आप, इसके लिए बड़े सचेत दोस पड़ते हैं। प्रारम्म से यह प्रथल 
रहा है हि शिक्षा को उद्योग से जोष्ठा जाप उत्चीय हे माध्यम से ही चिक्षा 
दो जाय । बच्च की जिस उद्योग में रुचि दौसे बच्चे को उसी कार्य की 
दुनिया से जातकारों कराई जाय, उस्ती उद्योग में दच्चे शो दक्ष बनाया 
जाय । 


विश्वविद्यालय शिक्षा भागोत के प्रतिवेदन में इस बात पर जोर 
दिया गया है हि व्यवसाय के द्रत शिक्षा (४02800॥ 9758प हि0॥- 
0४000) द्ोनी चाहिए । 


माध्यमिक शिक्षा भायोग ने प्रतिवेदन मे भी इस पर शल दिया गया 
है। हम अपना ध्यान छात्रों मे तकनीकों एवं व्यावसायिक क्षमता के 
विकास पर केटद्रित सरता है। ते केंदल बम के प्रति एवं नया दृष्टिकोण 
ही लागा है, घरत थ्रम के प्रति निष्ठा व काम को सर्वाधिक कलाप्रण तरीके 
हे पूरा करते की इच्छा का विकश्स करना है। हर शिक्षक को इसो सादम 
में छात्रों व! माय दशन करना चांदिए शालामों में उत्पादन- 
छसेंगों वर प्रधिष्ाधित ध्यान दिया जाना चाहिए पराठय कम का विभिन्नी 
करण होता चाहिए जिससे छात्र प्रपती रुचि का प्राठ्य क्रम चुन सके, 
कर्माम्यास युक्त प्राठ्य त्रमों वी व्यवस्था होनो चाहिए, जहां छात्रों की 
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इसने दा पा लग हड़े तथा वे काय थी दुनिया ने लिए सैयार डिये 
था सकें [!* 


जहां विश्वविद्यालय टिक्षो घ्रायोग छपा माध्यसिक टिक्षा भायोग 
में उद्योगब्यवप्ताय बी टिक्षा पर इतना जोर टिया है वहा इस टिक्षां ने 
बोठारी ज्िक्षा प्रायोग वे प्रतिवेदद मे भी महत्वपूण स्थान प्राप्त जिया है। 
दोगरी शिता प्राघोग ने भी भपने प्रतिवेटन में, जिसका नाम ही उहोंने 
शिक्षा द राष्ट्रीय विफास दिया है, माध्यमिव रिक्षा भे मुख्यव ब्यावधा 
पड़ प्रापार पर जाए टिया है (४* उनकी राय वे झनुमार इृषि, 
हसुनीडो एवं व्यावहारिक (क्रियारमक) दिपय॑ ही नवमयुवतक्ों को भिन्न मिप्त 
हाँ में लगायगा । प्राड गो भारतीय स्थिठिया में यहो प्रावश्यक है। 
हर भावों शिक्षा की रूप रेखा का सामाय ब व्यावसायिक शिक्षा के शाम 
दायक सयुक्तोर रण को झहयत करत हैं हक. हमें मुख्यय घना 
ध्यात दबोग व्यवसाय सके द्रत शिक्षा पर देना चाहिए तथा उच्च माध्यमिक 
कक्षाप्रों में पढ़ रहे प्रापे विद्याधियों के लिए इन पाठ्यक्रमों का विस्तार 
किया जाना घाहिए। इस मिले-मिन उद्योग व्यवमाय पराठपत्र्मो 
ही प्रदधि एक से तोन दर्ण हे!  *+*** इसो (रपोट में भागे बद्धा गया है 
हि “हम उद्योग-थ्यवसाय सके(्द्रित भाष्यमिक टिक्षा को प्रध्यधिक महर्व 
देते हैं। इस बात के लिए हम केद्रीय सरकार से प्ाप्रह करते हैं कि इसके 
लिए विधिष्ट बेद्रीय क्षेत्रों में बेनद्रीय सरकार राज्य सरकारों को प्रनुटान 
दै। इस सम्ब्ध में भारत को प्रभेरिका से पाद सोखना चाहिए, जहा संघीय 
प्रकार उद्योग व्यवपाय सकेटद्रित लिक्षा देने बाते शालाप्रों को उहारता 
पुवक अनुदान देतो है॥**#%+*% 
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जहाँ उद्योग व्यवताय की घिसा वा इतना महरव है, वहाँ प्राग दत 
शिक्षा की बया स्थिति है ? यह भी कियी से छिपी हुई है ? उद्योग विक्षा 
को भपनी दुछ समस्यायें है-ऋडिताइयाँ हैंठस पर भी विषार किया 
जाना प्राददपक है । ये व ठिताद्ँ इस धरकार है-- 


१ उद्योग शिता का जो पराठय क्रम तैयार किया जाता है. वह ऐसे 
व्यक्तियाँ द्वारा तयार किया जाता है. जिह्ें उद्योग व्यवसाय के सम्दप में 
व्यावहारिक ज्ञान महों हैं। लेखक शो यह सातने में कोई झापतति नहीं है 
कि पाठ्यत्रप्र तैयार करने वाले उन व्यक्तियों को सैद्धा।तिक चान पध्रवध्य 
है । ये पाठयन्म तैयार करने वालि विश्वविद्यालयों के! था महाविद्यालयां 
के भय पढापिकारी होते हैं जिहेँ काय वी वास्तविक दुनियों गा कोट शात 
कहीं होता । इसके लिए धावश्यक है वि. उद्योग दिला का पाठयत्रम तैयार 
फरते सम्रय उद्योग शिक्षकों को, जो शातापों में कार्य करते हैं, जिहू कर्मा 
भ्यात्त है सम्मति थी जाय, उनसे विचार विभय ऋर पाठमहम को धन्ठिम 


रुप दिया जाय | 
| 


२ उद्योगनविसा वी सफ्लता बहुत दुच्च प्रत्यास्मरण वाठयक्रम 
(रिफ्रेश्षर कोर्सेज) पर भी निभर करतो है। पश्ाज की शिक्षा व्यवप्या में) 
इस प्रवार के वाठयक्रप की कोई व्यवम्पा नहीं है । मान ली जिये, एप विद्यार्षी 
४-५ वष तब किसी विधविध्ट उद्योग का प्रश्चिक्षण प्राप्त बरता है, पर 
प्रतिक्षण के बाद भी वहु भपनो विक्षा जारी रखता है जहां उसे उद्योग शी 
शिक्षा नहीं मिलती है। ऐसी स्थिति में वह उद्योग के ज्ञात को भूल भा 
जाता है । यदि प्रत्पास्मरण वाठपक्रम की व्यवस्था हो जाप तो उसे श्रपते 
कौशल को पुत्र स्मरण रूस्‍ते में सुक्छि/ होगी ! यही नहीं उद्योग के शत मे 
भौर भी जो होच इस दीब हो चुए होगी, उतते भी उप्की जानकारी हा 
जायगी । 


३ किसो शाला में क्सों उद्योग विशेष की कक्षा प्रारम्भ करते ते 
पहले पह सर्वेक्षण अर लिया जाना चाहिये कि उस उद्योग से प्रस्थधित 
भ्रावश्यक कच्चा सामान बहा सुविधा स उपलब्ध हो सकेगा या नहीं, तयाद 
वस्तुप्रों को खपत उसी क्षेत्र में हो सदेगां था नहों--खप्त नहीं होते पद 
बस्तुप्रो को बाहर भेजने पर वया खबर भ्रायगा ? इन बाठो की ध्यान मे रख 
कर उदयोग प्रारम्भ किये जाय तो सफ्लता को मात्रा बढ सकती है। उताहरण 
के लिए राजस्थान वे उत्पपुर जिले मे कोटरा एव ऐसी जगह है जहा बाँत 
बहुत होता है ऐसी स्थिति से कोटरा हे रकूल में बास वे सर्म्वा यत योग 


श्श्श 


पृष्ठ डिया डागा आाहिए । वहा डी प्रावश्यवता द। भी प्रनुषान लगा लिया 
गाता बाप । यटि दृधग उद्योग प्रारध्म किया जायगा तो कच्दा सामान 
बह है मशवाता होगा, जो महंगा परेंगा। इसलिए प्रावश्यक है वि 
छेला: उत्त्य कच्ची दस्तुद्ों का ध्षिकराधिक उपयोग किया घाय । इसी 
प्रए दोशनेर मे ऊद से सम्बोधित उद्योग की कवाएं खोली जानो चाहिए। 


४ उद्योग शिक्षा के लिए बच्चा भाल खरोदते समय सावधानी महीं 
रा बाही । धालापों थे रुप, गोल, साथ प्राय प्र-य सामान के साथ लिपिक 
सर” लाते हैं। वे इसड़ी उच्च श्रेणों पर ध्यान नहीं देन, थे सम्नी स सस्ती 
ऐप घटिया ड्रिम्प्र की दस्तुए बाजार से खरीद लाते हैं। लेखक व यह 
प्राण रहें है कि उद्योग शिक्षकों पर इसकी घरीददारी छोड़ दी जाप । पर 
उद्योग सम्दवी दस्तुएं खरोन्त समय उतकी राप तो ली हो जा सबती है, 
घरेने जाने बाली वस्तुएं खरीदने से पहल शरद बताई जा ही सबती है $ 
जे ब्रसप में उदित दंग उठादा जाना चादिये 


३ रुष्छा माल घटिया हाते से दस्तुएँ घढिएा (िम्प की तैयार होती 
है रपार कस्तुएँ थिराऊ नहीं होतो, जिससे खोगो का उनमे विश्वास उथ्ता 
जा रहा है। बस्तुपा की किस्म में सुधार लाता प्रावदगर है तभी लोगों को 
हूँ प्रयोग करने के (लिए देयार किया जा सकता है) 


६ सद्दी एवं पर्याष्व औौजारो वी दड्ो बसो है | शौजार भाज वे इस 
दिखाने के युपर में 99855 970ऐ७०७०७ # प्राषार पर तैपार होते हैं 
जिम दे हर उच्चीए-नितर भी जरूरत पूरो नहीं बर मरते लिवर 


दम्तूपों बे) प्रधिक्तथिर सुइर बना ब सवतोप घनुभव वरते है, पर सही 
पोशारों के भण्ताव में दे ऐसा नहीं कर पाते 


साजदल गए्ए में छात्रों गो! मश्या भी रूई गुनो बढ गई हैं ( बसा! वे 
झावाए के घनुसार घोशर (मश्पा पें) प्राप्त नहीं होते, जिससे बई बच्चों 
रो बारी या सो पाती दी नहीं है सौर यदि भाती है ठी नाम माद बो। 
इसने लिए स्ावद्यक' है कि उच्चोष शिक्षा थे लिए गल्ए ब। भाबार छोटा हो, 
एिसछे ईल्ह हुए छात्र पर स्पक्ति वत ध्यान दे सबे । पूरी ४०-४५, छात्रों 
बी मदत को गुछ भहीं सिखाने की धयेक्षा ४-५ पा ८-१० छात्रों को उद्योग 


में दुशल बना देवा, पते! रोटी कप्ता लेने योग्य बता देगा भी राष्ट्र वी 
बहुत घड़े छैदा होगी ॥ 


( शशश 


७ प्रशिक्षित उद्योग वितकों को बडी कमी है। प्राजहल प्रयोग 
शिक्षक मे लिए स्तातर होना प्रावदयक हो गया है, फिर मल्ते ये दधोग घिया 
के सस्त्रप में काला पक्षर भस बराइर हो । कई प्रशिक्षित विक्षक भी 
चंदा तिक योग्यता हो रफते है तथा व्यावहारिक क्षेत्र म॑ छह शुछ नहीं 
प्राता । दे कक्षा मे सदाीठिव' ज्ञान को चर्चा बसूदी कर लेंगे, पर उदोग की 
व्यावहारिक बढ में वे बहतुए तमार नहों वर पात मई शिक्षक जानते हुए 
भी नहीं करना घाहते। बारण बई हो सकते हैं। इसके लिए विक्षरों मं 
हाथ से काम करने के प्रति निष्दा देख पर उहू प्रधिवापिक प्रतितित 
बराता चाहिए । 


८५ उद्योग थिक्षको के वेतन स्तर का प्रश्य भो इससे जुड़ा हुमा है। 
शयोग जिक्षरों को वेतन बहुत कम मिलता है। बे वेतन तो सपी शिक्षकों वो 
कम मिलता है पर उद्योग झिल्षकों वो तो और भी कम । हती कारण वे पूरे 
मन से काम नहीं बरते उतकों प्रोह्माहन नहीं मिलता । प्रचसा के दो शब्द 
भी कभी कभी बड़े उपयोगी होते है । पर प्रशवा तो दूर, उनने काम की हेय 
दृष्टि से देखते हैं। सपाज में उद्योग विक्षा बा, उद्योग शिक्षकों का पम्माव 
नहीं है भागे पलोश्नति की कोई सम्भावना नहीं दीखती, जस उद्योग शिक्षा 
निरीक्षक था निदेशक प्रादि । उनके जीवन स्तर में सुधार के लिए बेवर माप 
में वद्धि बाछनीय है । इसी सम्दध में उच्च पद भी जोड़े जाने चाहिए, जिन 
पर वरिष्ठता एवं क्षय के आधार पर इन उद्योग द्िक्षकों को पदोश्रत दिया 
जा सके । 

६ कोई भी ल्‍) बच्चे प्रपनो रुचि दष्टिकोण, पर्तद, विचारधारा, 
मूल्य, व्यक्तित्व में समान नहीं होते फिर पुरी कक्षा का समान होने का प्रश्त 
ही नहीं उठता । स्क्वों में बच्चो शी वण्तिक मिन्नता का ध्यान नहीं रणा 
जाता | एक से ध्रधिक उद्योगा के पढ़ाने को व्यवस्था वहा नही होती । सभी 
बच्चा को एक ही उद्योग की शिक्षा दी जातो है, उद्योग विक्षा उन पर सादी 
जाती है। बच्चों के भधिकतम पल्य!ण के लिए एह प्रावश्यत्न हैं कि स्फ्लों में 
एक से ग्रधिक उद्योगों के भप्रध्यापन की व्यवस्था को जाय जिसमे दच्चे प्र 
वि के भनुसार उद्योग विक्षा का चयन कर सके | यदि एक सम्पन्त पा 
का बच्चा कतई दुनाई मे रच नहीं रखता है तो कये नहों उसे भाय 
की थिक्षा दी जाय, कताई बुनाई की कक्षा में तो वह टालमटोच करे 

१० सच तो यह है कि उद्योग विक्षा के महत्व को उचि 
समझा हू नद्दीं गया है ! जि तरह कोई ग्राम ण १०००-५०० 
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रु 


दस्तुए खरीद कर वूछ वस्तु वानगी (नमुने) के रूप में मांग लेते हैं, उसी 
प्रकार उद्योग शिक्षा बानगी के रूप मे भस्तित्व बनाये हुए है। इसे भाप 
विनात, भाषा या गणित के समान महत्वपूण नहीं माना जाता 


(पर सस्या प्रधान भी उद्योग शिक्षा के लिए उद्योग शिक्षकों के प्रति 
दढ उदातोन दीख पड़ते हैं। वे उद्योग ति्कक्षों का मान नहीं करत यदि 
सत्त्या प्रधान ही उनका सम्मान नहीं करते तो दच्चे या समाज उनका प्रादर 
करेगा या नहीं यह स्पष्ट है। लेखक के चान में देसे शाला प्रधान भी हैं जो 
उत्तोग शिपक को उुला कर फोन पर मित्र से वात नहीं करवा सकत। 


इसके हिए यह प्रववश्यक है कि याला या सस्या प्रधान श्रपने दृष्टिकोण में 
परितन लाये | 


(पा) प्राय किसी काम को पूरा करवाना है तो उद्योग शिक्षक को 
बुला लिया जाता है। यदि बच्चों की भावश्यकता हुई तो उद्योग कालाश 
पाने पर बच्चीं को उस वाम से व्यस्त वर लिया जाता हैं। इस भाति उद्योग 
निशा को कोई परवाह नहीं शी जाती । उद्योग शिला गा महत्व समझ कर 
ऐसा नहीं करना चाहिए । 


(६) समय सारिणी में उधोग को कम कालांश दिये जाते हैं। 
सप्ताह में सभी दिन पोरियड नही होना भी भखरता है। बरायर काम न॑ 
बरतने से बच्चे भूल जाते हैं॥ एक दिन उद्योग शिक्षा को बच्चा शूगने के याद 
दूसरे लिन कालाश नहीं भाता है, तो तीसरे टिन छट्टी हो जाती है तो चौथे 


हिन सभा की कायदाही हो जाती है, तो पाचवे दिन छात्र भनुपध्चित हो 
सकता है। 


(६) माय दिययों में ध्रध्ययत करने वालों को विभिन प्रकार से 
सहायता लो जातो है यथा छात्रवत्ति, शिक्षा वृत्ति, शुल्क मुक्ति, ब्याज मुक्त 
ऋण भ्रादि ) पर उद्योग शिक्षा प्राप्त करने वादे छात्रों के लिए इस प्रकार 
वी कोई व्यवस्था नहीं है घौर या कहीं हैं तो दाल में नमक के समान, जो 
नण््य है। उद्योग टिक्षा दे विज्ञाप्त एवं प्रोसाहन के लिए अधिकाधिक छात्र 
बत्ति, चिता वत्ति ब्याज मुक्त ऋण, भौर चुल्फ मुक्ति दी जानी चॉहिए भौरू 
गहि बी स्यवस्पा है तो इसका विस्तार शिया जाता चाहिए। कोठारी शिक्षा 
प्रयोग के प्रतिवेशन में भी इस थात पर धत्यधिक' बल दिया गया है । 


(उ) लि गा क्रम में उच्चोग लिशा का कितवा भदृत्व है, यह तो इससे 
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जाना जा सकता है कि उद्योग शिषा में उत्तोग-प्रमुत्तोष होना छात्र के 
वापिक परीक्षीपरात प्रगती कसा में जाने के लिए कोई प्रभाव नहीं डालता । 
इतना दो नहीं, विद्यार्थी के श्रेणी गिनने में भी उद्योग शिक्ष के पड कोई 
महत्व नहीं रखते। उयोग छ्षिक्षा के भकों को पृथक कश शेष भरता ने म्राधार 
पर छात्र की श्रेणी निर्धारित को जाती है । 


(११) मरा तम यर महत्वपुण यह भी वि उद्योग से विधित दस्तुप्रों 
बाय अवार महीं किया जाता । फरत प्रपयोग नहीं हो पाता है। लेखक के 
आज में ऐसे स्थान हैं जहु इस उद्योग क्‍छ्षाप्रो के बसी सु दर सु दर दस्तुप्ों 
पर धूल जमी हुई है द सार स्म्माल न होने से वर्षा के प्रानी से रेखाएं बन 
गई हैं। इसके लिए भावश्यक है कि वस्तुप्रों का प्रचार हिंया जाय, समाचार 
पत्रों में विभापन लिये जाय, समय-समय पर प्रदशवियां लगाई जाय जहीं ये 
डिक्री हेतु रकधी जा सके । विशेष भवमरा, जसे गणतान दिवस या ग्रापी 
जयाती या बाल दिवत पर रियापती मुल्य भी ग्राहकों को प्रकृवित बरने 
का एक तरीका है। सरकार स्वय वस्तुप्रों वो खरीद कर उपयोग में ला 
सकती है। 


इनसे सब कठिनाइयों वा निवारण कर, उद्योग शिक्षा का महत्व समझ 
कर, शिक्षा-क्रम में उसे उचित स्पात दिया जाय । प्राय विपयों के समान 
उसके श्व' निश्चित किये जाय । इन सबसे भधिव यह कि छात्रों में श्रय वे 
अति निष्ठा उत्पने को जाय । तठमी उद्योग शिक्षा पलअद विद हो सवेगी 
तथा वैकारो वे निवारण में योग दे सबेगी ! 


शैरष हें 


प्रौढ़ शिक्षा एव स्वायत्तशासी सस्थाये 


शिक्षा जगत में 'समाज शिक्षा शब्द विछली दो एक दशाब्दियों 
है सु जा रहा है। इसके पूद प्रोढ शिक्षा पुरारी जाती थी। उस 
सषय प्रोद शिक्षा से भाणय प्रोढ़ों को साक्षर कर देना मात्र हो लिया 
जाता था । पर केवल पढ़ने लिघने वा हो प्रथ शिक्ष! नहों है इपलिए 
प्रौढ़ पिया का क्षेत्र विस्तृत करके इसे समाज शिक्षा बी सता दो गई॥ 
पर भोज भी समाज छिक्षा छुब्” उतना लोइप्रिय नहों हो! पाय९ जितनए 
हि सोदा गया था तथा प्रचलन में प्रौद रिक्षा वा ही बाहुल्‍प है ॥ 
प्रौद शिक्षा की झ्वश्यकता 


प्राज भौतिक समद्धि इतनी बढ गई है कि हम पढ़ौती को भी 
भूबते जा रहे हैं--जीवन दिन-दिन जडिल होता जा रहा है। दिनों व 
सप्ताहों का काम मिनिटों व घार्दों मे होने लगा है ॥ मशीनों पर काम 
गे वालों को तरनीक सम्दधी अधतन ज्ञान देने के लिए तथा काम 
में लगने दाला समय कम होने से श्रमिकों को पिलने वाले प्रवर्ताण या 
सदुषपोग सिखाने दे लिए प्रौढ़ शिला बी धर्यात भावश्परता है । 


विविस्सा के क्षत्र भें प्रभूतपूव परिवतन हाने से मानव की प्रौसत 
धायु भी बढ़ो है | बुद्धि सोगों बे भनुमवों वा लाभ युवा पीढी को दो 
हपा स्वय बद्ध बललती हुई परिस्थितियों म झपना समण्जन बर उसर्वे, 
इसके' लिए भी प्रोढ छिक्षा की व्यवस्था प्रतियाय है । 


सक्षेर में प्रौढ़ शिक्षा को सबदी झरवि प्लोर भावयबता के प्रनुदूल 
बनाया जाना चाहिए | महत्व भी दांत यह है दि बहुदिय रुवियों के 
दिचार पे तैयार किये गये क्‍पच्छे तथा कह्पनापूर्ण पाठपक्रम ही प्रध्यपन 
शी प्रेरणा देने चाले सशक्त सापन बन घतते हैं ॥ भत मे निषोजित 
धादिश दिश्वाम का पूरापूण साभ उठाया जां से इसके लिए मी 
प्रौड़ टिद्दा ब॥ मश्त|द कम नहीं बहा जा मपता॥ 
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(५) स्थानीय प्रावश्यक्तानुसार उद्योग घयये व दस्तकारी का पान 
प्रटन करना जिप्तस्ते प्रौढ़ा का प्राथिक स्तर उन्नत हो 


प्रौढ शिक्षा का प्रशासन 


प्रौद शिलां के कार्यों की सूची देखने से लगता है कि यह काय किसो 
एक “प्रवित या विभाग का काय नहीं है। दस सम्ब थे मे ।शक्षा प्रायोग की 
प्रनुशसार्म महृत्वपूण स्थान रखती है । श्रायोग इस बात पर बल देना चाहता 
है कि 'ओ्रोड़ शित्ा की बहुविधता उसकी व्यापकता घौर विविधता को देख 
कर यह नहीं समझ लेना चाहिये कि यह किसी मत्रालय के उतप्ती एक विभाग 
का काम है जो प्रशासनिक्र रूप से उसे सम्भालता है। थह जरूरी है दि इसे 
प्रत्येक विभाग का काय माना जाय । योजना बनाने के स्तर पर ही नही, 
कार्याविति के स्तरों पर भी उनके कायक्रम दनाने ग्लौर उसकप प्रसार करने 
में समग्र प्रशाघनत-त्र जुटा रहे। प्रौढ शिक्षा के सचालन में विभागवाद के 
लिए कोई स्थान नहीं । यद्द बताया गया है हि प्रशामनिक उतठास्तीनता के 
कॉौरण इस क्षत्र मे काय को बहुत दृद तब हानि पहुची है। यह ठीक हैं विः 
प्रीढ विक्षा मुस्पत शिक्षा मत्रालय का काय है पर ऐसी काय विधियों को 
झपताना जहूरी है जिनपे समग्र प्रशासतत” का “प्रावहारिक सहयोग 
सुनिश्चित हो। 


भाग चल कर प्रायोग ने राष्ट्रीय प्रोट शिक्षा बोड की स्थापना वी 
ध्िफारिश की हैं जिसमें सभी सर्म्दा घत मत्रालयों भौर एजेंसियों के प्रति 
निधि हों ” इसी भाति राज्य स्तर पर भी इसी प्रकार के बोद स्थापित 
किये जाने चाहिये । जिला स्तर पर समितियाँ स्थापित की जायें जो, जद्दा 
जिला परिषद हो वहा, स्कपों के रूप म काय करें । उनको सहायता के लिए 
खण्डों और ग्राम पचायता की तत्थ समितिया हों ॥ ग्राम स्तर पर स्झछूलो 
को सामुदायित्र केद्रों के रू मे विक्तित किया जाय॥ ग्राम सण्ट स्‍घौर 
जिले के स्तरों पर कृषि स्वास्थ्य सहकारिता सामुटायिक विक्राप्त और प्रयय 
विस्ताद कायक्षमों के बीच धनिष्ठ सहयोग सुनिश्चित क्या जाय ॥ 

राजवीय नियत्रण मे प्रच्छे कायकरता-प्राकर्षफ वेतन होने से एवं 
सेवा सुरक्षा होने से-प्राप्त हो जाते हैं। राजकोय सस्‍्यायें सापत सम्पान 
होती हैं उनके पास झ्रच्छी कायणालायें तथा पुस्तकालय इाते हैं। सेवा की 
घुरता होने से तथा सेवा को लम्बी भ्वधि के भ्ाघार पर पद नतियां होने 
से राजकीय कमचारी निब्किय हो जाते हैं प्रोर म ही वे नये प्रयोगों में रुचि 
लेते हैं। इस कारण प्रौढ़ विचा को बडा घकता समता है। प्रदाघ की 


अकुशनता तथा नोररशादी के कारण निणयो पर शोध कायवाही नही होती 
है। राजकीय तियत्रण में इस शिखा की स्थिति एक उदाहरण से स्पष्ट हो 
जायगी । 

आ्राठ वप पूव राजस्थान में सवाईमाघोपुर जिले के विद्यालय उपनिरी 
झा महोदय को ११ ग्रीष्मकालीन प्रोढ़ शिक्षा शिविरों मे ४५० श्रौढ़ों को 
साक्षरता की जांच करनी थी । जिला मुख्यालय से वे जब पचायत समिति 
कार्यालय पर पहुचे तो शिविरों क्रो सख्या ११ से घट वर € ही रह गई। 
वर्षा का मोपम्र होने स सभो केद्रो का निरीक्षण करवाया कठिन या प्रत 
एक ऐसा केद्र चुना गया जहा पहुचने के लिये रेल से एवं शेष पैदल धल 
कर पहुंचा जा सकता था। रिकाड के झनुस्तार बहा ४० प्रौडो को साक्षर 
किया गया था | प्रौढ। के खेत पर जाने से पहले निरीक्षण की व्यवस्था की 
गई | भाश्चय की बात यह है कि बहुत प्रयत्न करने पर भी दो प्रोढो से भेंठ 
हुई । एक कदम शोर भागे बढ़िये । इन प्रौढो मे से एक ने, जो १५ यप का 
था २ वध पूरई स्थानीय प्राथमिक दाला की तीसरी कक्षा की पढ़ाई समाप्ठ 
को थी तथा ३० वर्षीय द्वितीय प्रौढ थोडो सी गिनतो मात्र ही जानता था। 
इस प्रसार काम कम तथा टिखावा प्रधिक द्वोता है । पता नही कद तर इस 
प्रतार प्रोड़ कागजों में साक्षर होते रहे । 

विशा में स्वच्छिक सस्वाप्रों की भ्रपनी भूमिका है। विद्यालयों का 
कस वटिककाल था वौदिकाल में कुछ भी रहा हों पर उनको समाज से सभी 
प्रहार की मत प्राप्त होती थी । पाज पाई जाने वासी ये ससवायें निम्न 
वर्षों में बाटी जा सरती है-- 

(प्र) मायता प्राप्त एवं महायता ब्राप्त 

(प्रा) मायता प्राप्त एव सहायताहीन 

(६) भ्रमायताप्राप्त एवं ध्ह्यायताप्राप्त 

(६) प्रमायताप्राप्त एवं सहायताद्वीन 

इस प्रकार की सस्याप्रों मं जिला परिषद्‌, मगरपालिका प्रार्य 
समाज सनातन घर्म, रामश«ण परमहस या मिचनरियां होती हैं। ये 
ससयायें हिप्ती एक व्यक्ति द्वारा या प्रदध समिति द्वारा या किसी द्रहट 
द्वारा चसाई जातो है। 

इन स्वच्छिन्न संस्याप्तों की घपनी सोमायें हैं, धपनी गदिताइपंं 
हैं । सबसे बढ़ी कठिताई इस सम्दध में यह है हि श्राज टाती एवं 
सेदामादी ब्यक्तियों भी सस्या पति ग्यूत हो गई । उ्रपने शाय के प्रति 
दपालार एवं दागी धिशह प्राप्त नहा हांते हैं। जिससे इन सास्याप्रों 
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को सरकारी प्रनुटान पर निभर रहना पड़ता है, इनवे पात्त पर्याप्त 
भवन नहीं होत खेल के मैंदानों को तो बात ही कहां ? ये सस्याए 
विभागीय नियमों का पालन नहीं करती, एम के नाम पर शिक्षकों से 
इच्छा के विरद्ध काम करवाया जाता है। ये सस्पायें खिलकों का 
गोपण करती हैं । पाठक क्षोपण के तरोकों से भली प्रकार परिचित हैं। 
पनुलान मिलने पर इस प्रकार की प्रधिकाश ससयायें लापरवाह हो 
जाती हैं वर्योंकि उनकी प्राथिक चिन्ता मिट जाती है तथा जिन कार्यों 
एवं उद्देश्यों को लेकर पस्तस्था प्रारम्भ की गई थी, उहें भूखते जाते हैं, 
वर्पोकि अ्नुटात समानता के भ्राधार पर मिलता है। इस सबंध में 
विधा प्रायोग (१६६४-६६) ने रपप्ट कहा हैं दि सहायता/ग्रनुदान 
के वतमान नियम सहायता के विद्धात पर प्राघारित हैं, इसलिए 
वित्तीय सहायता के लिए सभी गैर सरकारी सस्थाधा को एक जता 
सममा जाता है । इससे अवसर प्रच्छे स्कलों की प्रगति मत हा जातो 
है भौर सरोद स्कूलों पर धन नष्ठ किया जाता है ।” भ्रनेकः निशी 
प्रद थे समितियां भनेर प्रकार के भवाछतोय तथा श्रनैतिक काय को 
कर रहीं हैं । लेकिन इसका उपचार नध्ट कर देने में नहीं है, घहिव 
इनका सुधार करने में हैं । शिक्षा भायोग इस सम्बंघ में बहुत 
आ्राशावित है। प्रायोग ने वित्तीय सहायता तथा टाक्षिव' नेतत्व देने 
की जोरदार सिफारिश की है । प्रायोग के ध्रनुसार इन क्षत्रों में काम 
करने थाली स्वच्छिक सह्ष्याप्रो को हर प्रकार का वित्तीय भौर 
तपनीकी प्रास्साहन लिया जाना चाहिए ॥ प्रौद शिक्षा ऐसा क्षेत्र है जो 
स्वच्छिक प्रयत्नों के लिए बहुत दवा परनुकूल हैं, इसका दक्षात्र बहुत ही 
विस्तत है। इसकी सफ़्तता मे स्वच्छिक प्रयाप्तों का वहुत बडा हाथ 
होगा । एक प्रयय स्थान पर 'रत्षिक्र नेतृत्व के लिए दिक्षा ध्ायोग ते 
इस प्रश्ार का सकेत किया दै. प्रत्येक गर सरकारों स्कूल फी एक 
प्रदघ समिति होनो चाहिए शिमम स्वल को चताने वाले स्वच्छिश 
संगठन शिक्षा विभाग तथा स्कूल के प्रध्यापकों के प्रतितिधि होने 
चाहिए । सहायता/प्रनुदान महिताधों में इन समितियों के गठन 
सारमी ज्णैदे, इशके प्रष्तिकार कण दापिशव किश्ििश्रठ काने होंगे ४ 
यह बात घ्यान देने योग्य है कि प्रबंध समिति में सरकारी प्रतिनिधियों 
को मतोनीत करने द॥ मुस्य उर्ध्य यही हैं कि शिक्षा मे रुचि रखने 
वाले व्यत्तियों की उसाह तचा मार्गदवन सुलभ करा कर प्रबाधकों की 
उशहंदता बी जाये | इस व्यदस्था की सफलता इस बात पर निर्भर है 
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कि जिस भ्वार वे व्यक्ति दामित बजिये जाते हैं। यदि इस भ्रधिकार 
को प्रयोग विवेकपुण ढगे से किया जाय तो प्रदाघक सरबापर द्वारा 
नाभित ब्यक्तियों को शक्ति का स्त्रोत समझ कर उनका स्वागत करेंगे।” 

फोड फाउप्डशन ने प्रपने सर्वेक्षण के अनुसार पाया कि स्थानीय 
समुदाय शिक्षा के लिए बिशेष उत्माह् नहीं रखता है जबकि स्पानीय 
समुदाय कार सइसे भ्रधिक योग होता चाहिए स्थानीय स्तर 
पर तथार वी गई दिला को योजना ग्रधिक सक्षप होगी ( 

आयोग ने सुझाया है कि जिस ससथा के प्रद घक अपने भाण्नों 
में प्रपिक झगाटात दें उाह अधिर प्रतिनिधित्व लिया जाए तावि पर 
सरवारी स्त्रोतो से श्रथ्िव धन सुतभ हो सके ॥! इन सल्वाप्रों 
के काम वी वारबार समीक्षा होनी चापिए ताहि इनको पग्रामोण 
सग्राज के लिए उपयोगी यनाने के लिए सुधार क्रिया जा सके ) 
इनसे सस्थाग्रों के पास अतिरिक्त स्टाफ परयप्ति पुस्तवों शिव्रग सामग्री 
श्रौर सहायक साधन पुस्तकालय प्रौर प्रयोगशालापें होनो चाहिए | प्रशका 
लि विद्यायियो को पढ़ाने की प्रणानिया भिन्न होंगी ) इस बात भा 
पूरा लाभ उठाया जाना चाहिए उनमें सीखने को प्रवत्ति प्रबल होगी) 
विश्वविद्यालय एवं प्रौढ शिक्षा 

राजस्थान विश्वविद्यालय द्वारा 'प्रौढ़ रिक्षा विभाग! की स्वापना 
निस टेहू सराहनीय कदम है। इस प्रयोग से भय विश्वविद्यालयों को 
सबक लेना चाहिए । विद्वद्यालय रडियो व टेलिविज्रन की महट से 
पत्राचार पाठ्यत्रम्त यो भ्रधिक झावपक एवं प्रभावी बना सबते हैं | 
झाषा की जाती है कि विश्वविद्यालय के जीवन को जनसमुदाय के 
जीवन से अच्छी तरह सम्बद्ध किया जा सकता है। शभ्रागोग वे भनुसार 
इस सम्बधध में विश्वविद्यालय या काय--“समुदाय को उसके सामाजिक 
प्राथिक शक्षिक भौर सास्वृतिक विकास मे मटट दना तथा विभिष्न 
सप्स्पाप्रो के बारे में नये दत्तानिक निष्कप तथा नये विचार लोगो 
तक पहुचाना राष्ट्रीय जीवन को चुनौती देने वाली कुछ महत्व 
पूण समस्यात्रों पर निणय करने के लिए यावहारिक चान प्लौर स्यापक 
अनुभव बा जाम भी सघुटाय को द। राष्ट्रीय भ्रभिरचि तथा जनता 
की धातटतों प्रौर सामाजिक व्यवहार वे स्तर को उठाने मे भी डठें 
सहापता देनी चाहिए । सायद्ालीन कक्षा भ्रध्ययन मण्डली, तसण सध, 
प्रल्यकालिक पराठयत्रम भाषण, गोप्टो, शत्रष्यय, प्रटयन, महिला प्मिति 
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होंसतिक एव मंगोरजक वायक्रम, दृषि, स्थानाद उद्योग तथा सहकारी 
हस्थाप्रो का सवाबन भादि ऐसे अवषिनत तरोके हैं जिड्े विश्वविद्यालय 
प्रदनी विल्लार सेदाप्रों को प्रभावोत्वाटइ बनाने ने लिए श्पना सकते है । 


श्रायोष बा विधार है कि देश थे बुछ विश्वदियालया बा प्रौड़ 
लिसा विभाग स्थापित वरने चाहिए ) इन विभागों दा उ्श्य होना 
घाहिए-प्रौढ़ शिक्षा के क्षत्र के विशेषों एवं प्रध्यापकों गो प्रशिक्षण 
देता शिक्षा समाज द्ास्त्र'पौर मनोविशान के भय सर्म्बाधत विभाग 
के सहपोए से प्रौढ़ शिक्षा सम्बाधी समस्पाध्ों पर भनुषघान भारस्म 
वरना, मार्गेश्शव बरना तथा विश्तार सेदा के प्रन्तविभागोष कांप" 
करों के लिए प्रस्वादित प्रौट लिक्षा बोद को सहयोग देना ध्ोंर उतरी 
वार्या दठि में सहापता देना 7! 


राजस्णन में स्वैच्छक सस्वाप्रो ने इस क्षोत्र मे बुछ बाय जिया है । 
इस सस्दाध घ गाजस्वान विधावीद उत्पपुर सजग है। जनता बाजज 


शंद्ोक (उत्यपुर) के माध्यप मे दे प्रमों के पच्चों व सरपर्ों को प्रत्यरालिव' 
प्रशिक्षण देते हैं | 


ग्राम दिद्यापीड विश्वामवन, उत्पपुर बा पचायती राज प्रशिलण पेद्र 
के कायकर्ता ग्रार्मों में घूछ घुपकूर वहा के तागरिकों डिनमे पथ सरपथ भी 


सम्मित्तित होने हैं प्रशिक्षण देने हैं । इनरे पाठ यक्रमों में ऊगर बताय उहू- 
हों के भ्नुमार सभी कायक्रम रहूत हैं । 


हम क्षंत्र मे ग्रीट शिक्षा समिति, बीकानेर के प्रयासों की भी नहीं 
भुनाया जा सहता । समिति के मांग दटात में नमर में विभिन्न स्थानों पर 
प्रौढ़ विक्षा बेर चजते हैं। महिलापो-के लिए पृथक केद भी हैं। इतरे 
वाद्यश्रम में ्षक्षार्थी रा भाविर विकास हो मुझय पहलू रहता है । 


जयपुर में भी इस प्रशार के शिप्ण केट्रों वो व्यवस्था शी गई है ! 

राजगीय के दर णे भीलवादा जिदे में सोगातेर तथा घाहपुरा एवं 
उदयपुर जिले मे राजप्तणल स्थानों पर ग्रामीण छोत्रों में भी प्रपोग के तौर 
पर प्रौद़ तिषा बेटों को स्थापना हो एई है; घाहपुरा में प्रहर परादतालाएें 
भी चलाई जा रही है। वरिष्ठ विद्यालय उपनिरोक्त> राजपमर के भनुसार 
उतो छत में निषमानुमार पारिप्रमिह प्रा सायए्ता है तपा केद्र सर 
सदा पूरक चछ रहे हैं ॥ 


प्रौढ़ टिए्षा को बढ़ाया थ तीगपड़ि प्रदान गरने के लिए घरावश्वर है 
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कि शिलकों को बौद्धित व ब्यावक्ायिक मोग्यता बढ़ाते के भ्रवसर मिलने 
चाहिये ; प्रौड़ शिक्षा में लगाये गये समण व बलने में उपाजित प्रवकक्‍्ाव ही 
काफी नहीं होता, उहूँ भर्य प्राप्ति भी होनो चाहिये। इस सम्ब"्च में दूधरा 
बंदम यहूं उठाया जा सकता है कि एफ प्रात मे कायरत समाज शिक्षा 
अपधिकारो, कायकर्ता को ह य भ्र्तों को इपो तरह की विसण सरवाों की 
दिखलाता चाहिये । इश्तते उनके पान का विस्तार होगा वे नया शौश्यत 
आ्प्त बरेंगे ठपा उे नई सूक वुक्त मिलेगी जिधसे वे भपना काम पे रते के 
लिए प्रधिक सक्षम होंगे तथा अपने काय वा दललुयत मूल्यावन कर सर्वे । 
मूल्याकत के बाद यदि ग्रावशयक्र हुआ तो थे अपने सावी कायक्रम में परि> 
बतन कर सर्वे के नह हो 


हमें प्रौढ़ शिक्षा के उज्जवल भविष्य को भाशा करनी चाहिये 


() 
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राष्ट्रीय एकता के विकास में 
ध शिक्षको को भूमिका 


-क- 

प्राजकल स्थानीय या प्रा तीय था राष्ट्रीय स्तर की सेल प्रतियोगताश्रो 
के समप होते वाले झपड़े फसाडो को कौत महीं जानता ? खेल खेल की 
भावना से नहीं खेला जाता । प्राज के इस वातावरण को देखते हुए यह 
बल्पना करता ही निमू ले है कि भ्रच्छी नागरिकता का पाठ कक्षा के फमरे 
मे प्रिश्लाने की प्पेक्षा खेल के मैदान में कही अधिक उत्कृष्टता से धिखापा 


जा सकता है । शित उद्द यों को लेबर खेल प्रतियोगिता प्रायोजित को जाती 
है वे उद्देश्य तो स्वप्न हो जाते है । 2 


प्राजकल राष्ट्रीयता के विकास के लिए चलचित्र गृद्दो में खेन समाप्त 
होने पर राष्ट्रीय गान गाया जाता है। क्या सफलता मिली ? की ने 
मूल्यांकन का प्रयत्न ही नदी छिया ६ राष्ट्रीय गान के समय झपने स्थान पर 
“सावधान की स्थिति में खडे रहने की प्रपेशा विनेषा द्वाल मे भगदड़ मंतर 
गई--सब्र दूसरे साथी से पहले बाहर निकालने की सोचने लगे--कुर्षियों पर 
पाव रख कर बाहर तिकल प्राएं भले ही प्रगना शो देखने वाले उन कुर्मियों 
पर बठ#र पपने कपर्ड खराद करें । इमकी उह्‌ चिता क्यों होने लगी ? 
उनके लिए राष्ट्रीय गान की भपेला सेल देखकर तुरत बाहर निक्रालना 


ज्यादा महत्वपूण है, तथा शीघ्य बाहर निवलकर झपना काम करते कांदे 
लोभ सवरण नही वर सकते । 


इसना द्वी द्वो तो बात नहीं है। ये दर्शक युवतियों पर पत्थर फेंक्ते 
देखे गय हैं । कागज की गोलियए फेइना तो सामा्य बात हो गई है 5स्हें 
देखकर सीटी बजाते हैं | घुवतियों के बाहर निकलने के गासस्‍ते को रोक रखते 
हैं। बई बार साइकिल पर उनके पास से निकल कर उनजलूस या घश्तील 
दाद कहते सुने जाते हैँ तथा बात की बात में भाग खडे होते हैं। भले 
आदी सोच ही नहीं पाते जि उनमें हमारी झां बहने भी हो घकती है | कुछ 
मुहल्दे या बाजारा वा तो दातावरण यद्दा तर दूषित हो गया है कि वही 
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भले घर की महिलाएँ या युवतियां जाना भी पस द नहीं करती है। 

ग्रुवक समारोह श्रायोजित होते हैं। उहुंश्य होता है--भाई चारा 
बढ़ाना, एक दूसरे को समझना, सहानुभूति सहिष्णुता का विकास होना, एक 
दूसरे के व्यक्तित्व, उसकी गरिमा का झ्राटर करना एक दूसरे के आचार 
विचार जानना । पर होता कया है ? यह भी कियो से छिपा नहीं है-लडाई 
भंगडे सिर फुटीवल, एक-दूसरे को नोचा दिखाने के काम बस जिसी तरह 
अपनी प्रतिष्ठा बनी रह।॥ प्रौर तो भोर रेलो में ब्रिना टिकिट यात्रा करेंगे, 
रेलवे प्रधिकारी द्वारा टित्रिट मागने पर उसे जान से मारने की धमकी देते 
हैं । ब4 के कपण्डक्टरो के साव भी यही होता है। यह कोई नई बात नही 
हैं। भ्राये दित समाचार पत्रों प्रें इत भ्राशय के समाचार पढने को मिततते हैं! 

रेलवे स्टेशनों या डाकघरो पर लिखा होता है कि लाइन मे छडे 
होइए। हैं हप में से वार्ट ऐसे व्यक्ति जो घपनी बारी की प्रतीक्षा मं खडे 
रह ? सब प्रपना काम शीघ्र पूरा करना चाहत हैं। हम प्रपने साथी मित्रो 
के लिए त्याग नहीं कर सक्ते-- बस में बठते समप्र भी घवकमपेल होती हैं, 
कई “यकतियों के तो कपड़े लत्ते या उनका सामान दूटते फूटते भी देश्ा 
गया हैं । 

यही नहीं एक ही परिवार मे भी विभिन विचार-पाराप्रों को देखा 
जा सकता है-वहा भी मरतैक्य नही मिलता | एक भाई प्रात काल ब्रह्म मुहत 
में उठ कर स्तानादि से निकत होकर हनुमान चानीसा पढता है तो दूभरा 
भाई बिस्तर में ही चाय पीना पत्त द करता है। ऐसी स्थिति मे स्पष्ट है कि 
दोनों भाइयों मं ताल मेल कछे हो सकता है ?े दोनो के जीवन वी राह पृथक 
पृथक है । जब एक परिवार मे द्वी एका नही मित्रता तो क्‍या राष्ट्रीय स्तर 
पर एकत्रा की ग्राशा करना हमारी भूल नहीं है ? 

ये दनिक जीवन के कुछ उदाहरण है । गम्भीरता से देखने पर ऐसे 
सवडो उदाहरण सुबह से शाम तक देखे जा सकते हैं ॥ समझ में मही प्राता 
कि इतना सब दह्वोत हुए भी देश के प्रशासक शिक्षाश्ास्त्री समाज सुधारक 
राष्ट्रीय एकता के विकास के स्वप्न सजोये रहते हैं । क्या इन सब परिस्थि 
तियों में राष्टोय एकता के विकास के स्वप्न टेखना झ्राकाश वुसुम के समान 
नही है ? 

इन सब बातो को पढ़ते के बाठ निष्कृप रूप से यह कहा जा सकता 
है कि लडाई झगड़ा या दगा-फ्साद व्यक्तियों के मस्तिष्क में पैदा होता 


हैं । भ्रत उनर मस्तिष्क को शात्रि से रहने के लिये प्रशिक्षित किया जाना 
चाहिये । 


श5५ ] 


गष्दीय एकता वा झमिप्राय 


राष्ट्रीय एकता वो प्रक्रिया देश के नागरियों यो एग' सूत्र में दिरोने 
दापी वह धक्ति है जिसने वक्षीमूत होइर व्यक्ति प्रपते स्दापी को र्याग बर 
शब्ट्र हित को सर्वोदारि समभने सगता है, इसबा सम्दल ग्रहण एर विश्व वे 
प्रगेर प० दवित राष्ट्र उठ एडे हुए है घोर घाज पपूर्धि बे चरम शिसरों 
वो पूप्त रह हैं । 

साले हिघाण दौठाड बा घर होता है। किर प्लाज वी ररहूँदयहीन 
विज्षा बनशे ोर उच्छ सलता को प्रार प्रग्रछरए परठी है। सर दुर्सी पर 
झठ बर काम रूरना घाहते हैं। कोई भी प्रप-्ते शुपड़े खराब या गंदे 
करके बएम बरन को तेयार मद्रो है । ग्रामोण विद्ार्दी भी शहरों री प्रोर 
हौइ चले प्रा रह है | ऐसी स्विति में विश्पक्त वे सामम सेदा बाग बहुत डा 
हब खुल) प्रष्ठा है वि विद्यायियों को उह हप से बाम करने दो प्रेरित 
बरे जिसे उनभा भविष्य सुर्कक्षत है| सरे तथा जोविव] बे' लिए चाह दर 
दर मे भदकता पड़े | यदि पेट भरन थी ही प्यवस्था नहीं हुई तो दे एक) 
राष्ट्रीय एबता को बात बरने जग हे लिक्षर को 'भूसे का सतोविशान वा 
स्पष्ट व गहरा भाव होना चाहिए। लिक्ष₹ ही यह हाथ से काम बरने वह 
महजपुण विचार विद्याधियों में विकध्वित १९ मजते हैं। रोटी रोजी का प्रइन 
हन होते पर ही राष्ट्रीय एकता था श्राय औई बांत करता प्रथपृण हो 
सबता है उतके पूद मह्दी 

इन सर स्थितियों में शिक्षक की भूमिका बडी मदृत्यपूण है। यदि 
विद्यापिपों फो यह विश्वास हो जाए कि शिक्षण उनके वल्याण के लिए हैं, 
उनके भेजने के लिए हैं तो विद्यार्थी लिक्षय बी बात को श्रादय मानेंगे। 
निक्षकों के पाप्त वह कु जो है जिमते बहू विश्ञाधियों में भस्तिष्यीय परिवंतन 
जा सहते हैं | एक त्व यह हो सबता है कि बच्चे शिसर की प्रवेता माता 
पिता के पाल प्रधित्र' रहत हैं | पर विदा के पस्त बच्चे पर ध्यान देते का दमय 
नहीं है ठया माता भी यदि कहीं निशेजित हुई तो बच्चा बे भा शाप का बन 
जाता है) मह निविवाट झूव से घानना दोवा हि ऐवी शथिपिति मे विलब' का 
इय्रशायित गौर भी बढ़ जाते है? 

>निक जीवन जीने व तरीका भीखने दे लिए धर्ममक शिवा एव 
उपाय हो सकता है । पर यहा सावधानी यह बरतनी पढ़ेगो जि. धामिना 
लिशा बेवल सपना सात बनरर ने रद जाए। प्रयध्त यह होता चाहिय दि 
विद्यालय ने झद स्रग से घामिक शिखा शी घ रा यह चले + विभिन्न धर्मानु 


[- ए१३६ 


यापियों के एक झाता भें होने सै बाई विक्षत घामिक शिक्षा जो जिस्मेदारी 
झपने ऊपर नही लेना चाहते, पर यह तो ठीक ऐसी स्थिति हुई कि नाक से 
गादा तिकलता है तो मारु हो हो कटवा दो या बुलार घढता है तो जहर वे 
इंजेक्शन लगवाकर मर जाए ने कि भब्दे द्ोने के लिए ददाटारू करें । यह 
हो बोई प्रशमनीय स्थिति नही है यह तो विमुख होने का लक्षण है । 


राष्ट्रीय भावार्मक एकता के विकास के लिए साधन ढ, ढने हेतु भारत 


सरकार ने डावटर सम्पूर्णानाट की प्रध्यश्षता में एक समिति का गठते किया 
इस सम्रिति की महत्वपृण सिफारिशों इस प्रदार है 


हँ 


डर 


स्केल तथा कालेज दे पाठयत्रम को घम निरदेशता के प्राधार पर 
बनाया जाय। प्राधमिर स्वर पर कहाती, कविता लोक कया 
राष्ट्रीय धाम पर जोर लिया जाय । तनिक प्रार्थना भी एव सम्कध में 
उपयोगी हो सकती है । साह्यमिक स्तर पर इन मानों के सिवाय 
भाषा शौर साहित्य नतिक भौर घाधिक विक्षा एवं सहगापी क्रियाऐँ 
सहायक हो सकती है। विव्वविधांलय स्तर पर इन झातों के सिवाय 
सस्हृति और फला की विधा तथा विद्यारधियों का भादात प्रदान 
भी सुक्राया जा सकता है 


इस सम्द'"य मे सहगामो क्रियायो का महत्वपूर्ण भाग हैं । ये क्िणए 
स्यौहार जयीविया, पक (उहाहरणाथ-२६ जनवरी, १५ प्रण्स्त 
२ घवटूबर (४ नवम्वर) सरस्वती यात्राएँ तथा साहित्यिक 
कियायें बिता जाति रंग बर्ण धम एवं लिंग धादि के भेटमाव 
के नाई जाय। साहित्यिक क्रियाग्रो में चाट-विवाद पात्यासरी 
श्रादि श्रातों हैं । इसी प्रकार बालचर, एन भी भी नाटयतभा एव 
एसीसी भी उपयोगी हो सकती है) हत किय्राप्नों से सतुलित 
बवत्तित्व का विकास होता है सोचते विज्ारने का क्षन्न बढ़ता 
है. भारधारे का विकास होता हैं सेवा भाव ध्याय एवं सहि्णता 
का विक्राप्त होता है! 


राष्मेय भावात्म+ एकता के विकाम के लिए सामाजिक प्रध्ययन 
विषय का भो महत्यवूण योगटान है। हमसे भौगोलिक ऐतिहा 
मित्र एवं सास्ततिक धरोहर का ज्ञान होता है। सामाजिक चान 
को पुस्तकों मं विश्व के मद्ठान व्यक्तिणे के कार्यों श्रौर चरित्र 
का विदेबस हो। यहदाँ यह सावधानी दरती जाती चाहिए कि 
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११ 


इतिहाद की पुस्तशों में तथ्यों को तोद मरोड़ रूर मे रखा णाय 
जिससे कि भाय छोगों हो भादवाप्रो को ठेंस पहुदे । प्राथमिश 
स्तर पर पुस्तरों में बित्रों का प्रयोग बहुलता से रिया जाना 
चाहिए । 

उप्तूण भारत में जब तब हि दी बा पूण विवास न हो जाव पय 
आरतौय भाषाएं भी प्रप्रेजी के माष्यम से पढ़ाई जाय। पुस्तर्रो 
भे भध्न्तर्राष्ट्रीय प्रको का प्रयोग (किया जाय । पाद्पत्रण के भार 
को कम करते के लिए हिग्दी को प्रहिदी भाषी क्षेत्रों में रोमन 
लिप से पढ़ाई बाप। हिंदी की पुस्तक क्षेत्रीथ भाषाप्रों में 
तैयार की जाय प्रोर उनको सुविधापूर्दक प्रयोग करने के लिए 
(दिली-पजादी, हिदी-गुज्रातो, हिग्दी-तमिल भादि इपी प्रकार 
के शब्द कोप हैपार किये जाय ) हाई स्वूस कप्षार्पों में हिए्दी 
देवजागरों लिपि में लिखी जानो चाहिए ३ भाषा सीति पर वायें 
बरत पम्प प्रल्व ससखुपर्कों के हितों रा घ्यान रखा जाता चाहिए ॥ 
विभिन विद्यालय प्रपने सभो विद्यावि्ों दे लिए एुगु निरिदत 
गणवेश रखें) 

दच्चों को राष्टगीत ब। महत्व तया प्रथ बताया जाय भौर उदहें 
प्रनुशामित रह कर गाना पिलाया जाय । 


डज्यों को राष्ट्रीय झण्दे बे” इतिहास की जानवारी दी जाय तथा 
उपके महत्व से भी परिचित कराया जाय ६ 


शाध्दीय एकता तथा भारतीय घवण्डता पर बद्ध पढ़े लिखे व्यक्तियों से 
भाषण हरवाये जाम तथा बच्चों को भी बोलने का प्रवप्तर दिया 
जाय । 

प्रतिदिन काय झ्रारम्म करने के पूव राष्ट्रीय प्रतिया दोहराई जाय | 
प्रहि वए स्वत हे भाटक चेले जाय जो प्राचीन 'भ(५तीए सस्दृति, 
मुस्लिम जीवत उ ह्रय क्षेत्रों पर भाघधारित हो। 

प्र-दर्शज्य स्तर पर विद्यार्थियों वा भादान प्रदान दो तपा दौक्षणिक 


यात्रार्धों का भायोजन हो। इससे दिया मिस भिन स्पानों की 
संस्कृति से परिचित हो सकेंगे 


१६ विद्यालय के सजाने में विद्याधियों वा योग लिया जाय, इंपते 


विद्यार्थियों पे सकूल के प्रति वफादारी वैदा होगी॥ 


[ (४ 


है. भारतोंय एडला तथा समन्वय बढ़ान जनताज में शिशशाव दैदा करने 
तथा परम्परागत घम्ताज को प्राघुनिकता में परिवर्तित कराने के लिए 
शिल्ला की पुनर्स्पपित या पुनगठित की जाय । 


२ विभिष्न क्षेत्रों मे धक्षणिक भमतुलन समाप्त लिया जाय । 
३ कोठारी शिक्षा प्रायोग द्वारा प्रराशित सामा-्य विद्यालय प्रणाली को 
झ्पनाई जाय ) 


४. पाठय पुस्तकों की उपयुक्त व्यवस्था बी जाय । 
५. किप्ती राज्य की दिक्षा सस्वा में प्रवेश के लिए किसी भी राश्म डे 
किसी भी विद्यार्पी के! लिए किसी प्रकार को रोक ने हो । 


६ उच्च शिक्षा के लिए प्रय॒राज्यों में जाने पाते विधांयियों के लिए 
उदार छात्रवर्तियों की व्यवस्था हो । 

७. विधवर्विद्यासयों में प्रस्त विश्वविद्यालय दहेलमेल को प्रोत्माहुत दिया 
जाय ॥ 

द<. अवकाश के समय में देश दशन तथा अ्मण की सुविधाएं दी आाव। 


६... साम्प्रदायिकता बढ़ाने वाली प्रवतियों को रोबा जाम तथा इस प्रमा१ 
की महवना बाने प्रध्याएकों क। नियुक्त न क्य/ जाय । 


भ्ात प्रात्तोय विवाहों को भी प्रोत्साहन दिया जाना चाहिये । पजाग 
की दुल्ठत महाराष्ट्र मे हारी करे तथा गुजराती दूल्हा प्रमम की हुल्हत से 
काटी कर। इससे एक दूयर को निक्‍टता में समझे सकेंगे तथा (रू 
दूयरे के लिए श्याग करने को भी तत्पर रहेंग। इस प्रकार एक से ध्धिक 
भाषा संस्कृति रीति रिवाज भी जात सकेंगे जो उनमें सद्दिष्णुता को 
विकास कर सर्केग तंषा इस प्रकार जावीय पवित्रता भो बती रहेगी । हुछ 
पाठक भ्रःतजातीय विवाहों को प्रोत्साहन देता चाहेंगे । विचार भ्रच्छा हैं! 
हसके लिए वे राय देता चहेग जि दो विभिन्न जातियो के स्त्री पुरुषों के 
समाग्रम से नई म्ातान हृष्ट पुष्ट तथा स्वस्थ होगी ! इसके लिए वाछिनीय 
होणा कि नतास्‍्त मे विशेषज्ञों को शोषपूण तथ्य जन साधारण के उपयोगार्म 
प्रस्तुत करने चाहिये जिससे ऐसे विवाहों फो भी प्रोत्ताहन मिल सके 

इसा प्रकार नये गाम रखे जाते चाहिए जैसे मुरली मोहम्मद या 
इसाहीम लाल भादि, ये नाम युछ समय नये या भटपदे लग सकत है 
वर धीरे घोरें इनका प्रचलन द्वोते पर सामाय हो जायेंगे तंपा एक्दा 
के विश्यस में मल्द करेंगे । इसी सम्दश में एक बात यहूं भी कही जा 


इब्ड ये 


पाती है कि नाम दे पागे कोई भी ध्यक्ति घपनी जाठि रे लिसे। 
ऐसा करने से हिठ्तो वो कोई शिकायत ने रहेगी तथा व्यक्तियों भे देश के 
प्रति भक्ति दा विकास होगा व मौद री के लिए चुनाद बरते समय पक्षपात 
ने हो सकेगा, प्राशावियों झो सस्तोष होगा। ये विधार होतिारी लग 
सरते है पर इपके प्रचार प्रसार के लिए प्रयत्न तो शरना ही चाहिए। 


पिसनिक था सहमोज के समप बिना जाति दिरादरी का घ्यात 
से सररे साथ समान ध्यवहार दिया ज्ञात, इनसे इनमें सहनशीलता शव 
सहिए्युता पदा होगी, घाय धर्मों के प्रति घादर का भाव पैदा होगा। 
इसी भांति घस में चैठने समय या डाकघर से टिक्चिट खरीदते समय 
घातको को घपनी शारी की प्रतीक्षा करना सिखाया जा सदता है 
इसमे ये प्रपने साथिपौ के लिए हयाग बरना सोखेंग ठथा वे नेषज़ 
स्वके(द्रित हो. नहीं रहेंगे जो मावात्मक एकता बी समसे बडो बाघा है । 
इसी प्रकार नाट्य को भ्मितय करते समय साथो मिन्रों के ब्पत्तित्व 
का झाटर करना सिधाया जा संकता है। पाठझो को य बाते छोटी- 
छोरी लग सफ्नी है पर इहीं बातों के ग्राघार पर व्‌ भ्रागे चमकर 
राष्ट्रीय भावात्मक्त एकता के प्रणतक्त ही नहीं पुआारो गत सकते 


हैं । इस भाति शिक्षकों की महत्वपूण भूमिका शक्ट्रीय भावात्मर' एक्सा 
के निर्माग में योगटान कर सकती है । 


भारम्म से ही शिक्षक का समाज में बडा ऊचा स्पान रहा है। 
छिक्षक भो महेट्वर वो सज्ञा देकर ईश्वर तुल्य बताया गया है। विशक 
विद्यार्थी को पशु से मनुष्य बनाता है इसीलिए कहा है कि लिक्षक के 
चरणो में बालक का दूपरी वार जन्‍म होता है। यही कारण है कि 
लिक्षक भघकार वा हरने वाला प्रराधटाता कहा गया है। शिक्षक, 


उसके सम्पकः मे आने बाले सभी विद्याधियों की राह बल देता है-- 
इसलिए दिक्षक को राष्ट्र निर्माता कहा गया है | 


टिक्षण थे जीवम वा उदंदय ही सेवा हैं तथा प्राय लौगों को 
जास्ता छताने के लिए प्रकाथ टेना ही उसका धम है है। शिक्षण के 


सिवाय ध्ाय कोई व्यवपाय ऐसा नहीं है जहा सेवा का प्रवसर मिल सके 
तथा प्रात्म स'तोष प्राप्त हो ॥ 


झोब गह्याणब!]री समाज के निर्माण के सदभ में क्षिक्षर बी नई 
भूमिका सामने भाई है। पर प्ाश शिक्षण ब्यवमाय मे वे लोग 


[ एऐश४ 


प्राते हैं जिह प्रयत्न मौवरी या रोजगार मही मिलता है । वे सच्चाई 
ईमानदारी तथा शील वो बलि देकर भी भ्रधिक सलाम प्राप्त करता 
चाहते हैं ॥ भाज वा शिक्षक समाज सम्प्ति, शिक्षण उपकरण, निम्तल्तर 
के लिक्षण भादि दुगुणो से बुरी तरह जक्डा हुप्रा है । टशिक्षा प्रशामक 
एव सधिकारों जब भी बैठते हैं, इन विःदुभो पर बातचीत करते हैं। उनका 
बहना है कि प्रश्षर बुद्धि, जिटा दिल एवं सेवा के लिए समप्ण की भावना 
रखने वालो के लिए तो हर सम्भव प्रयत्न किये ही जाते चाहिए । 


झाज को तत्काल ध्यान देने वाली समसस्‍्याए्‌ हैं-- भूसे को भोजन 
प्राप्त कराना प्रंगृठा छाप को शिक्षित करना, विद्यालय भवन तिक्षण 
उपकरण बंफ़ारों के लिए रोजगार तथा मानव कल्याण के लिए विनात 
का उपयोग । दर जगह प्रगतिशोल दब्टिकोण टिछाई देने लगा है । 
परम्परागत रीति रिवाज तथा ग्रादश छूटते जा रहे हैं। समय फी भांग है 
कि शिक्षा केवल बोद्धिक विव्रास ही ने करे, बल्कि ने तिक व सामाजिक 
कत्याण के काय भी करे । इस प्रकार शिक्षण के प्रति नये दृष्टिफोण, 
नये विचार, नये मादश एवं नई तकनोक प्रपनानी होगी । इस भांति 
स्पष्ट है कि शिक्षा के पष्पृण ढाचे मे प्रापुलचूल परिवततन करना होगा १ 
भारतीय शिक्षक सक्तमण काल से गुजर रहा है यह विकास का समय 
है । भारतीय शिक्षक के पास भूतकाल की घरोहर तथा भविष्य की 
सम्भावनाएं हैं। 


नये भारत के लिए प्रगतिशील शिक्षा प्राचीनकाल से चली भाई 
लिक्षा व्यवस्था म मेल नही खा रही है + एक समय था जब विद्यार्थियों 
में भेद किया गया । प्रखर बुद्धि वाले को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के 
योग्य ठहराया गया तथा प्राय को उद्योगा में प्रवेश करके हाथ से काम 
करने की गाय दी गई । पर घाज सबके समन शिक्षा के समाम प्रव्तर 
हैं। प्रत्येक विद्यार्थी अपनी योग्वतानुमार उच्च से उच्च शिक्षा प्राप्त 
कर सकता है । निधनता उसके माग मे बाघक नहीं दो सकती ऐसी 
व्यवस्था की गई है। महत्वपूण यह है कि विद्याथी को प्रपनी सम्मावनाओं 
तक विंकास करने का अवसर प्रदान किया जा रद्दा है। स्पष्ट है कि सभी 
बच्चे समान नही है कोई घनी है तो कोई गरीब, कोई काला है तो कोई 
गोरा, इसी भाति बुद्धि प्रेरणा एवं रुचियो में भी समानता नहीं है, इईछ 
शहर के रहन दाले हैं तो दुछ गावों के । यटि विद्यार्थियों ने प्रध्ययत करने 
बा तरीका नहीं सोखा यदि वे अनुपयुक्त वातावरण के कारण झपनी जितासा 


१४६ ] 


गा ने कर सर्टे तो राष्ट्र वा बहुत बढ़ा प्रदित होगा । बाल हों की बुद्धि के 

उच्चतम विताप्त वे नए सम्शारों में समायोजन के लिए साहसी, प्रेरणास्पद 

एव प्रावपक शिक्षण के तरीकों वी प्रावश्यकठा है | ५ कर 
पा 


पक 


कं है 

बई घष्टों दक पढने को ग्रपेशा उाह प्रेरणा, एवं मागदशन वी 
प्रावश्यकता है। इसी भाति यि एक विद्यार्पी वे परीशा में कम प्रक श्राते 
हैं तो धिक्षक बो उसे झाय बालकों के साथ हाइने वी जम्दरत नहीं है, बहित' 


उम्रबी कमो के बारण जानकर उनको दूर करना चाहिए 


) प्रतिभागाती एवं प्रवर बुद्धि बाल हों के सामने विक्षा सम्ब षी ब्राधाएँ 
हैं तो दालकों को शिक्षा से मना न कर उनको वाधाए दूर करनी चाहिये । 
सबूल जनि थाने कई बालकों में राप्टोय चेतना व सामाजिक १रिवतन वे 
विचार पाने छगे हैं। निश्ुल्श सावमौमिकत प्राथमिव शिला वे विचार से 
विद्यालयों में छात्रों की सश्या मर कई गुनी वद्धि हुई है । इ्मसे लिक्षक थी 
सम्याएँ भी बेटी है जिहें उसे सफलता के साथ इल करना है 3) 


_ झाध्यमिक रिक्षा के पुनगठन से पाथ्यक्रम में भारी परिवतन क्ए्‌ 
जा रह हैं, फलत शिक्षा का भार बढ रहा है, उतके दायित्व भी बढ़े हैं, उसे 
प्रधिक काम करना पद रहा है। पाठ्यक्रम जनता की प्रावश्यकताप्ों तथा 
विद्यार्थी की रुचि के विषयों पर भाषारित बनाया जा रहां है। विद्याधिया 
को झपनी रुचि योग्यता बुद्धि झफ्ांत एवं शारीरिक क्षमता के दबष्टिकोण 
है पाठय विपगे का चुनाव करने एवं प्रध्ययन की सलाह दी जाने लगी हैं 
तथा स्वय विद्याधियों को प्रपता निणय लेने के योग्य दनाया जाने लगा हैं । 
इस प्रकार निर्देशन सेदाएं स्वय अपने ग्राप में महत्वपण घटक है ॥ 





अन्तर्राष्ट्रीय सदुभाव के लिये शिक्षा 
-औि- 


भाग के इस भौतिक युत में विश्व तागरिकता विश्व मैत्री भाई 
चादा सर्वाषिक महत्वपूर्ण हदत बन गया है। विशान की उप्नत्ति ने दूरी 
पर विजय करती है विश्व घिकुड् गया है, सभी राष्ट्र पाठ पात्त भा 
शये हैं। थो मात्रा सप्ताहों भौर महोनों में होती थी वढ़ घश धण्टों एवं 
दितों में होने लग गईं है। इसी का परिणाम है शि एक देव की सिएि 
तियोँ का द्रतरे देश फी स्थितियों पर बहुत प्रभाव बहता है । उदाहरण 
के लिए यदि भारत में जट की पैदावार में कमी ही जाय तो उप्तका 
प्रभाव सम्पर्ण विध्य पर पड़ेगा । यदी स्थिति खीनी की ही सकती हैं। 
बयूबा में यदियाने की फसल धरियां हो या कि जी कारणों मै फसल से 
उत्पादत की मात्रा मे कमी हो जाय तो इसमे भी विश्व प्रभावित होगा? 
इस परस्एंयव्लम्दन के तत्व को समता ही तो विदव हर व सम 
थैंक बनना है। वालवा जो खाना खते हैं. कण्ड पहनते हैं. कितायें पढ़ते 
है, विभित देशों के कितने ही व्यक्तियों में उ्हें तैयार दिया है। इस 
प्रधधर उतके मंत्र में विश्व मांगरिकतां के प्रति धर भाव पैंदा किया था 
सकता है. वेतार के तार की महद ते दुनियों भर के समाचार जाते जा 
सकते हैं। पलक मारते ही किसी भी घटना की खबर विधवभर मे पौत 
जाती है विश्व के विभिन्‍त मार्गों में रहने वाले व्यक्तियों के एति सहानदूृति 
पैदा की जा सकती है । इस प्रकार बोई भी देव प्रतलग थलग सण्तिभर 
नहीं रह संकता। इस सम्बंध में के जी मैयतेन ने एक जगह लिखा है 
रक यूद्ध यूरोव में श्रारम्भ होता है. धौर तीन लाख व्यक्ति बगाल में मरते 
है तण ताखों सोग बेघर बार एव बंकार हो जाने हैं एव लाएों धोगों मे जीवन 
का झान द समाप्त हो जातः है)? * सहयोग एवं शात्तिपूण जीवन ही 
प्रगति एवं विकास की चोर धयप्रयर बरता हैं 


बा 


# के औ पधमरेन एजुकेशन फ़ार इप्टरनेशनल घण्डरस्टेडिंग पृष्ठ २२ 


रैश् है 


दिधान बा विकास जहां मानव क॑ लए वरदान [ध्रद्ध हुप्रा ह वहा ्द्पु 
#$+९६5+% 
प्रमिशाप भी बन सकता मानवता के विनाद व घटक भी देने सती 


है। ग्राज प्रगू बम से कुछ ही क्षमों में विश्व को नैटत साबूद क्या ना 
सकता है । यह परनुष्य पर निभर है कि दिचान के साधनों को शान्ति के लिए 
प्रयोग बरें या विवाथ के लिए। ग्राजक्ल मानव स्वय प्रपने प्रापकों युद्ध के 
श्राशविक साधनों द्वारा विन।श के माग पर ले जा रहा है ऐसी स्थिति मे 
वि व नागरिकता का, वसुधेव बुर॒स्‍्वकम को भावना का विदास प्रति श्राद 
इयक है। मानव मातव से प्रम करें, स्तेड से रहे, इस भावना का निरन्तर 
विकाम होना चाहिय । सागरिको में सनोवैतानिक परिवतेन व नैतिस विक्षा 
भा विस्मम ही युद्ध व बरबाले से बचा सकता है | 


सम्पूण विश्व एक इकाई बन गया है समस्त राष्ट्रों के निवासी एक 
मानव जाति बन गई है । मभो राप्टा वो उत्तम भावनाग्रो पर ही विश्व का 


बल्याण निभर है। उत्तम मावताएँ राष्ट्र के परस्वर मैत्री पूछ प्रेमपूण तथा 
धाएतपूण व्यवहार पर निभर है ३ 


दिल्व में प्राज बहुत से दशा ऐस हैं जो सामाजिक प्राविव' तथा राज- 
नैतिक दब्टिसे बहुत पिछड़े हुए हैं उन लोगो के विरासत के चिए सुख 
समदि के लिए राह की प्रावश्यकता है, प्रतर्राष्टीय सदभाव की प्राव- 
हयकता है । पभाज मानव की ध्रादर्यक्ताएँ भी विभिन्‍न रूपों में कई ग्रुनी 
बढ गग है। भ्रावश्यक्ताएं जब पूरो नहों होती ठा प्रसतोष होता है। 
प्रसन्‍्तोषी या भूख व्यक्तियों का मनोडिनान ही पृथक होता है। प्रकृति का 
नान प्राप्त कर लिया उस पर विजय भी प्राप्त करली, पर भपने दिमाग को 
नं समझ सके उस पर विजय प्राप्त नहीं कर सके। मुद्ठीभर लोग साधन 
सम्पन एवं समद्ध है तथा सेध विप तमि ॥ सब लोग मान सत्ता व भौतित' 
लाभ के पीछे पागतो की तरह भाग रहे हैं-यही महापुरषों की द्वाड है। 


प्राज थी इस स्थिति का विश्लेषण करत हुए पूयय विनोबा जी ने एक 
बार बहा था- टास्त्र दल बढ़ा कर दातिति स्वातित करने वालों के पाप्त 
विचार नहीं हैं परस्गर विचार तथा चछा बरके चातति स्थापित करन बालो 
बे याप विश्वास नहीं है णह जा भत्रे खोग है, भला काम कर्त हए 
क्षति स्थापित करना चाहते है उनके पास निषय नहीं है ॥ 
हा ति के सिए तो विधायक रघनार्मबा तिर्माण के वाम बरने हांगे 
भ्रास्तयाप्मथ व्थियब दाक्ति न्माण करनी होगी | चलना हो नहीं हमे 


[. हर 


हो सहंगा। इसके लिए प्रतर्राष्ट्रीय परिषद्‌ को स्थापता, प्र वर्राष्ट्रीय 
बाद विवात, मेले, प्रहयती, उत्सव, पद, साटक, खत्रकू”, विचार गोध्ठी, एक 
युवरु सधों का धपना मह॒त्वपूण स्थान है; प्रतर्राष्ट्रोय पुस्ततालय स्था- 
पित किये जाय जहा विभिन्न राष्ट्री क विद्यार्थी मिल जुल सई॑ विचार 
विनिप्म कर पके । 


७ सभी विक्षण सस्याग्रो मे सयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाय। 
विश्व के महान नेतायों थम स्यानों, से हों कलाहारों, महात्मापा एक 
निर्मताप्रों को शिक्षण सस्याक्र में बुला कर प्रवचन कराये जाय भाषण 
फरवाये जाय, उनवे जाम व निर्वाथ टिवस मनाये आय, उतको जीवनी 
से प्रवगत कराये जाय इत महत्मामों एवं शाति के दूतो द्वारा मानव 
कल्याण के लिए किय गय कार्यों की जानवारी दो जाये, विश्व वे सभी 
महय धर्मों के घाधिक उत्सव मनाये जाय । विकमित समद्ध वे सम्पन्न देखा 
के तकतीक' विशेषज्ञों की संवायें भी समी राष्ट्रों को उपलब्ध वराई गे।य। 
इससे बालकों म धर थ देशो के बारे म॑ कई बातें जातने को जिशासा पदा 
होगी, वे प्रवत पूछ कर मपनी शक्ाप्रों कह निवारण कर पर्केग। विभिन्न 
देगा में हुई चोध से वे अपना चान बढायेंगे । इसके लिए शिसक वे! प्रध्या 
दन के तशीओ में भी परिवततन करते क॒ लिए तयाए रहना होगा 3 

८. बालकों में इस बात का विवेक पदा किया जाय कि वेवले प्रपने 
राष्ट्र को बड़ा व भ्रथ को तुच्छ से समझो इससे उनके भावी विजास में 
शेड तो आ्रायें ही, साथ ही नागरिक हठी, प्रभिमानो व श्राय से तोपी 
बन जायेंगे ) संध्या दोष व चकाम्ों का प्रश्नय मिलेया.. यह भी सम्भव है 
किश्ायाप्टो प निराशा व प्रसफनता का विकास हो जाय शितस्त वे 
अपना भी विश्याय ने करे । इस प्रकार के दृष्टिकोण से बचना चाहिए । 

६ विद्यार्थियों में पक्षपात रहित व्यापता दष्टिकोण वा विकास 
धरना चाहिए, उहे सद्दिष्णु बनने की शिक्षा दी जाय, वे स्वार्धी व ०"क्ति 
बाली ते गने । जी भोर जोन दो सिद्धा त वा उहें प्रमुगीलन वराना 
चाहिए । विश्चधुत्व मे उनका विश्वास पदा किया जाम। तभी शिक्षा भत 
रंघ्ट्रीय सदुभावना के लिए धक्तियान्नी घटक के रूप में फमटायी सिद्ध होगी । 

१० प्रततराष्ट्रीय सदुभावता वे विकास क लिए भव का भव कस्ना 
होगा । जब तक व्यक्ति व्यक्ति या राष्ट्र शाप्ट वा विशशस नहीं बरेगा तब 
तक युद्ध की समारित से हैं दो सहरती ६ घत भय मिटा कर सहयोग-सहदार 
की अवरति बावतोों पर विरवित डरती होगो । जब बानर यह प्रमुभव करेंग 
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हि ओ बुराई है, बो दोप व कमियां है, उसके लिए ये स्वयं भी उतने हो 
जिम्पेटार है जितने कि दूपरे। उहें प्रनुभद कराना चाहिए कि इन सब गए 
हल एकता दो भावना में छिपा हुपा है। इसके लिए मितजुल कर सामू+ 
हिक प्रयाम करने होंगे । 

११ यह घ्राव”पक है कि बालकों में व्यक्ति व राष्ट्र गे बजाय गुणों 
वे पिदाँतों के प्रति निष्ठा उत्पत की जाय। जे यह जानना चाहिए हि 
उतरे विचारों से सहमत होने वाले समी उतरे मच्चे पित्र हैं, पपे से बचा 
मिडाकर प्मस्‍्याएु हल बरन दाल़े हैं फिर चाहे वे श्त्ती भी जाति या देश 


है हो, विधारो व विश्वासों में एकता मे प्राधार पर ही मित्रता बनी 
रह सकती है । 


१२ पय देतो की सम्पता सस्कति, भूगोत भौगोलिक स्थिति प्रादि 
हर] प्रध्ययत करने के लिए प्रष्यपत दल भेजे जाय | प्रवर्साष्ट्रीय 
सुपाति प्राप्त पुस्तकों बा प्ादान प्रटान किया जाप | विभिन्न देश छात्रों 
थे लिक्षशें का भी झ्राटान प्रदान बरें जिसपे कि ये मम्पता, सस्‍्दृति, विधार 
घएरा, उद्योष घघ, इतिहास द। परिचय प्राप्त कर सके | इस प्र की 


“प्रत्ल बल! से विचार विनिमण के द्वारा एक दूपरे को समझते वा प्रदसर 
मिलेया तथा पुव से जम्ी हुई शक्रायें दूर होगी । 


१३ विश्व वो सामाय जानकारी वी परासाए प्रायोगित को जाग, 
इपसे बच्चो मे रचनात्मक प्रतिस्पर्डा पदा होणो तथा दे प्रधिक से प्रधिक 


सानाज्ञन करने का प्रयाप्त करेंग। इम सम्ब घ में मारत में 050 6 
पग08 भद्त्वपूण काय कर रहा हैं. + 


इंटो सब बातो के साथ बला, मनाविलान, दशत, समाजशाहत भाहि 
विपशें का पाठ्यक्रम तथा सहगाप्रों क्रियाएं इपी दष्टि से प्रायोजित को 
जाय | मनोविज्ञान के विद्यार्धा भर य देशो के नागरिकों की मतोमावना सम 
सकेंगे, समाजलास्त्र का विद्यार्धी सामाजिक दाता सर्पसिथिय प्राप्त बरेगा 
व दशन के प्राघार पर भानव जोवन के चाइवत पूल्यों पर भी ध्यात दिया जा 
केगा। लालाग्रो के पाठयश्रम को इस प्रकार से सयोजित क्या जाय जो 
श्राय देशो के बारे मे सद्दी सूचनाएं दे सके पद ऐसो बात सयुक्त नहींकी 
जानी चाहिय जो घणा या द्वंप पता करें। यति झ्ानाचना भी करनी परे तो 
वह रचतारमक हो ध्वसाव्मक नरों यह ध्यान रखा जाना चाहिए कि जाति 


शत हे प भाव भा दिकास नहों। परतु इसदा यह प्रथ मो नए है कि 
वोरतविष तथ्यों को छवाया जाय या हबाया जाय 
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आजकल के ततदावों का एक मुस्य कारण यह भी है कि प्र य देशों के 
निवासियों के बारे मे जानकारी नहीं है । ऐसी त्यिति में श्रावशयक है कि 
छात्रों के सामने उन देशो के निवासियों के रहन सदन के ढप रीति रिवाज 
उनके इतिहाप्त एवं विद्व इतिहास वी सामा य स्थिति के बारे में सही छही 
प्रकाश डाला जाय । इस सम्ब व प्र पत्र मित्र बनाने को झादत भी उपयोगी 
सिद्ध होगी-इसपे कई प्रकार की जानकारी स्वत मिल जायगी। पाठयक्रम 
निम्त बातो पर आधारित होना चाहिए 


पृथ्वी का धान मानत्र जाति का नान चाइवत ग्रान द वे सुप्टरता का 
भान प्रतनिभरता के कारणो का चान तथा मधुर सम्ब ध स्थीपित करने 
के लिए साधनों का ज्ञान विभित यप्ट्रों की धमस्याग्रों से जानकारी एवं 
उनमें साम्जस्प पदा करना विश्व के प्रमुख धर्मों, विश्वासों पूजा पाठो 
उपासना स्थानों एवं आद्शों का प्रारम्मिक चान तथा उनके प्रति झाटर 
भाव सधप के स्ण्नन पर सहकारिता तथा सुखी विश्व के तिर्माण की इच्छा 
जागत करना, भादि प्रादि । 


यूनेस्को के अतर्राष्ट्रीय सदृभाव के विकास के लिए काया 
इस विश्व “यापी सस्या का काय बहुत ही महत्वपूण है इसमे कोई 

स्‌ देह नहीं । प्रततर्गष्टीय भ्वबोध (सदमाव) के लिए जो प्रयास यह सस्‍्या 

कर रही हैं, यह सराहनीय है स्तुत्य है। यहा यूनेस्को के कुछ मह्वपूण 
कार्वों का ही वणन क्या जा रहा है 

१ यह ससार के समस्त देशों मे बौद्धिक सहयोग का प्रयास करती है। 
हर देव की उच्च कलाइति सम्दृति विचान तथा सा््त्य को दूसरे 
दशो तक पहुचाती है और इस प्रकार से सब देशों को एक दूमरे से 
बौद्धिक हूप से परिचित कराने की चब्टा करती है॥। विभिन टंगो 
की साहित्यिक पुस्तकों को प्रकाशित करके सपार के समस्त दगो वी 
एक दूसरे देश के साहित्य से परिचित कराती है । 

२ यह सस्था विचारकों अध्यापकों दैचानिकों, दाशनिको इत्यादिको 
एक दूसरे से विचार विमण करने का प्रवसर प्रटान करती हैं| इसका 
मुख्य उ्द”य यह है कि रचनात्यक कवाग्रों के सूजन पर राष्ट्रीपता 
की सक्रीण मावनाग्रों का प्रभाव न हो परतु मनुष्यों को स्वत यता 


$ एस एप माथुर (श०) शिक्षा विद्धाल प्रागरा  विवोद पुस्तक 
मटर अस्यवात मा, दितीय सख्त रण, १६६४ पृष्ठ २५०-२५१। 
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ही कि वे रचनात्मक कलाप्रों का विश्व शान्ति भौर स्थाय के लिए सृजन हो 


३ विन राष्ट्रों का एक दूसरे के प्रति झ्ददोध कराना भी इस 
हम्या का काय है । इसमें कोई सरेह नहीं दि युद्ध की जड पक श्‌ु 
दूपरे राष्ट्र के प्रति अविव्वास तथा मय है । यूनेस्कों विभिन देशो वो एड 


दूसरे के सम्द-य में प्रवदाध बराके मविश्वास तथा मय वो दखाड पजने को 
चष्टा करती हैं । 


४ पयूनेश्डो ने युद्ध से पीडित देों के सास्दृतिक उत्यान का काय भी 
प्रपन ऊपर लिया, जिसमें यह बहुत महत्वपूण रही है. 


५ यूलेस्को झपने ध्येय कीं पूि के लिए एक देश के विद्यार्थियों तया 
अध्यापकों को दूपरे रेशों में वात के भाटान प्रटान के लिए प्रोत्साहित करती 
है। इस प्रकार से एक दे” के बुद्धि जीदी दूमर देश के सम्द्रप में वास्तविक 


भात प्राप्त करते हैं प्रोर नान्‍ति तथा सदभावना के लिए भ्रषिक तेपार हो 
जाते है। 


६ विश्व इतिहास को यह मस्था वह रूप हेने दा प्रयास कर रहो है 
जिससे प्रतर्राष्ट्रीय सदृभावना को प्री.साहन मिले । 


७ सामाजित विषान द्वारा प्रवर्राष्टीयता के लिए शिक्षा जैसे दी 
जा सकती है यह भस्था इस सम्दव में कुछ सिदधाठठा का भी प्रतिपादन 
करती है प्रन्त्गाष्ट्रीय शिक्षा के लिए इसबी एक गमोप्डी ने १६४७ में यह 
मुरुय सिद्धांत प्रतियादित क्रिया कि सामाजित विचान द्वारा “विश्व के 
सभी मुख्य विपयो के प्रध्ययन पर बल टिया जाय / विश्ण में ठीश ठीक 
दार्तों को प्रस्तुत रिया जाय भौर ग्रालोचनात्मक तक द्ाक्ति क विकास पर 
विगेष बच टिया जाय | इसके प्रष्ययन में विभिन्न मानव ममुहायों के बर- 
स्पर सौहा”पूण सम्ब-्धों पर दल दिया तथा दण घम एवं मेंस्द॒नि के 
कारण भाषिक व दार्श्षणिक स्तर पर जो भेद भाव माना जाता है- उसे दूर 
स्पा जाय । इसी प्रकार के प्रय बई मिदात मानव जाति वे लिए बनाये 
गये ॥ 

ऋ यूनेस्हो प्रातरॉष्ट्रीय पयथटन झाटि का भी प्ायोजन करती है तथा 
विभिन देगों के घस्कृतिर लिष्ट सण्डलों वो एस दूसरे हेच मे ननती हैं, 
महू सब प्रस्वर्शध्तेष सत्मादता क ”ष्टशोण सही शिया जाता है। 


&£ समास्ब उन दर्शो भ जहां प्रचामता ग्रोर निरक्षरता का राय 
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है, गूनेस्को बहूए विशेष रूप से करियाशीय रहता है झौद प्रशानता तथा दिर 
करता को वहा से दूर ₹रने की चेध्टा करती है रिछड़े देशों को वह सहायता 
अच्व करती हैं जिधपे वहां के विवाधियों का बौद्धिक, मततिक' एवं सामा 
जिक विवात् हो । 


ह० इसके द्वारा प्रतर्राष्ट्रीय कला एवं साहित्य वी प्रदशनी विभिन्न 
देशीं में प्रायोजित की गई है जो प्रतर्राष्ट्रीय सदभावता एवं मंत्री को विक 
सित करने में बहुत सहायक होती है । 
प्रन्य अ्रपास 

अमेरिका वी भाई सी ए सह्या ने विश्व के लगभग ६० देशों को 
भोजन, यस्त, स्वास्थ्य, शिक्षा, यातायात उद्योग श्रम व जन प्रशासन में 
तकनीकी सहायता पहुचाई है । छात्रों के आदान प्रदात का काय शिखा के 
मर एस कार्यालय के शिक्षा स्वात्य्य च कल्याण विभाग से होता है। 
प्रमेरिका के यू एस इफ्मे्न एजेंसी से दुनियां | लगभग ६० दंधों 
में १६२ सूचना केद्रो से सुचना प्रसारित की जाती है । 

न्यूयार्श की ६ स्टीटयूद स्‍भाफ इण्टरनेशन एजूकेशन मी महत्वपूण 
काय कर रही है । यह हराजशीय सत्य अदुदान एव दान पर भाश्रित है । 
विश्व में छात्रों का पादान ब्लान, विशेषज्ञा की विभिन्न स्थान पर बातीए 
झाटि का प्रन्‍'य करती है ।* 

जिनेवा मे १६२४५ भे स्थापित इण्टर नेशनल ब्यूयें शैक्षणिक सूचनाओं 
क्षोष प्राटि का प्रकाशन करती है ! इसका महत्वपुण प्रकाशन इण्टरनेंशनलल 
इयर बुक भ्राफ एजुकेशन है जिसमे ६२३ देशों की शिक्षा की प्रयति गति 
विधियों रू विवेचत प्रस्तुत हैं। इसो प्रकार की एक मोर सल्या फोड़ फाउ 
एडपन भी है जो वज्ञानिक छोज़ विटेयों में भ्रष्यपत भ्षिक्षक्ों वा सुधार 
सथा शिक्षक प्रतिसषण में प्रशासनीय काय बर रहो है । इसमें परद्ध शित्रधित 
या प्रविकृसित देशों के ग्रामीण जोवन वे विखा पर भी स्याव टिया है । 


“यू जर्सी के प्रटर्ला टक क्षहर में युनेस्शों क्री महल में एक नौ-4- 
सीय बंदर हुई जिसमें एरुजित ठयो के प्रतितिधियों ने भी भाग जिया। 
बैठक में यह तय हिया गया कि प्र तर्साष्ट्रीय सडणोग की समध्याप्रों पर चोष 
भावश्यक है । विभिन सयों में तनाव कम हो इसके लिए तरीके घुकाय॑ 
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जार सह महत्वपूण योगदान यह रहा कि १६५०-५६ के बीच सगमग 
!६ देशों ये रिव्यू प्रॉफ एजूड्रेशनल श्सिव प्रकाशित किया गया। द्वितीय 
रहुयुढ़ के दाद जपनी में इस्टीडयूड फॉर इष्टरलेशनज़ र्मिच स्पापित वी 
गई इसने विभिन प्रकार की प्रतिलण सामग्रो एवं क्योध कार्यों के प्रतिवेदन 
प्राशित किये । इसके प्राशनों में इष्टरनेशनल रिव्यू भ्राफ एजुकेदन भी 
भह्वपूण है। इसके सम्पादर मण्डल में समी देशों के क्षेत्र से सम्दाधित 


दे माने व्यक्ति सम्मिलित हैं त्या सभी देशों से विभि-त विषयों पर लेव 
प्रयुक्त किये जात हैं । 


ग्राज विश्व में विदव सहयोग, प्रतर्साष्ट्रीय सदुभाव वे लिए विभिन 
रेस्थायें बाप कर रही है-मे सब जन हिताय लोक कल्पाणकारी काय है, 
फाय सराहनीय है तथा भभी भी बहुत दुछ करता बाकी है। इसमे फोई 
छह नहीं है के प्रादान प्रदान व न्रमणो से ही मनुष्य सनुष्य को समभता 
है जिसके फ्लस्वझूप एक राष्ट्र दूसर राष्ट्र बो समक्ष पाता है तनाव कम 
होते हैं। सरकारी व गैर सरकारी तकतीवी य प्र य प्रकार पी सहापता के 
कायत्षमों से प्रद्ध विकप्तित घ अधिकसित राष्टो का बहुत विकास हुप्रा हैं, 
पुधार हुप्रा है। जब इन सब बातो पर विचार करते हैं तो महा कहना 
पहता है कि प्रततर्राष्ट्रीय सद्भावना वा भविष्य बडा उज्जवल है । 


प्रतर्राष्ट्रीय सदभावमा के विकास मे शिक्षक का स्थान 


भतरोष्ट्रीय प्रवत्रोध के विकास के लिए जो शिक्षा को व्यवम्या की 
जायगी उम्रे शिप्रक की महत्वपण भूमिका है क्योकि शिसा ही चिक्षार्थी 
के मस्तिष्क में मनोवज्ञानिक परिवनन ला साति हैं । नाई धीडी या टर्जी से 
रन परिवततनों की आशा नहीं को जा सकती ॥ इसके लिये प्रावश्यक है 
कि विक्षक' स्व्रय प्रततर्राप्टीय प्रत्यत के बारे मे स्पष्ट हो। पभ्रध्यापक् वी 
निष्ठा उसका व्यक्तित्व उसकी योग्यता व॑ उसव। उत्माह संब बुछ पाठये 
विपर्पो क॥ रोचकता व धाक्ति प्रतान करते हैं। एक बार मयुकत राष्ट्र सध 
की सभा म विश्व चितव श्री एटली ने कहां था कि युद्ध व्यकितयों के टिमाग 
भे पदा होता है भत प्रारम्म से ही व्यवित के मस्तिष्क को हा ते के लिए 
प्रदिक्षित किया जाना चाहिये | इस स्थिति म #िक्षा का पद और भो ज्यादा 
महस्वपूण हो जाता है, उसके पर का उत्तरटायित्द श्रौर भी बढ़ जाता है ६ 


लिक्षक का भन्तरोध्ट्रीय सहयोप एवं सदभावना में विश्वास एवं रथ 
हो। वेषल इतना ही नहीं, वह इन गुणों को छात्रों में विकास करने के विए 
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ह 


छात्र वर्ग किस ओर ? 
- 


शा रत, हुए निक्षद्ध शानें कर रहे थे | ब घु | गशब हो गया-परसों 
गत बुर रहा था, हिस्ली स्कूल को छात्राएँ दूर्नामंट मे भाग लेने 
रब ! १७ विद्यायों सा्षकणों पर उनके निवट से निकले भोर बोले, 
पे 238 है दुपट्टा किम भाति हुआ में उड रहा है. 'मौर भी 
देगा कहे दिया । एक शिक्षक छाले ३ 
कं दूपरे निक्षर भहोलय बोल पढे “बुछ न पूछिय साउब, घराज वे 
पक हो | शोबालप तथा भूजालय मे धश्णोल से भश्लोल घब्ट लिगे 
है हैं। इतना ही! हो सो भी बात नहीं है, चित्र भी वना दिये हैं 
जा पर तो , एक साथी ने कनी काटत हुए बह्छ,-- रेजते गाडिया 
यों का भी ता यही दवाल है 


हु भप निक्षक से तभी यह भो जोड़ा 'झजों प्राहद इस थार, जद 
॥दरेयी [वहा कर घर से लोट रहा था तो पुछ छात्र रेल भी पटरी थे' निषट 
गैग ही छड़े थे तथा ऊत्रजवूत जमा चाहे दिल्ठा रह थे, मुछ अपने 
गुणाएों को प्ोर भो सके कर रहे थे । भेरी तो समभ मे नहीं भाता कि 
दिद्याविफों क। कण होगा रे! 


चाय समाप्त हो गई पर बातचीत जारी रही सभी शिक्षण बातें कर 
रह ये। 

चौये मास्टर साहद ने बहा, भाई, स्थिति बडी विपम है॥ पता 
महीं हु बह गिरेंगे ? भव ती छात्र छात्राप्रो में चिट्ठी दाजे। भी होने लगी 
है॥। ५-७ रोज पहले ही स्वूल या चपरासी बह रहा था दि बध्ा7 “दे 
विद्यार्थी नर लड़दी के लिए चिट्ठी भिजवाई है तथा किसी और 
जो मे दने भी भी बही है जिए सम में उक्त लघको पढ़ती थी वहाँ 
मी प्रधानाध्यापिका को उसी पत्र जो जानपारी मिल गई है तथा उछ 
सड़की वो स्थूल से ष्दमित बए दी है भाई में तो इस राय गए 
हू हि एदे छोई परिध्पति ही लाता है तो बह पदने समाज में भाय 
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समाज सम्मत परिितत स्कूच में लाये जाय। परिवततों की पहल स्पूल 
मेंत्रही। 

पिछले लिनों जब मंगलवार को बामार मे कापी भीड़ थी (वयावि' 
बुघवार को सास्ताहिन प्रदकाश् रहता है) सामने से ट्रक चला भा रहा 
या रेहरे का फाटक बद थे! (क्योकि रेस्ये की पटरी से होकर भुभरना 
पडता था ।) फ्लत निकलने बाले सभी रुक गये । ऐोछे से तेजो थे प्रपती 
सायकिल प्रर एक छात्र) प्रा रहा थी | समर तहूं पाई कि क्या करे-इपी बीच 
बह भ्राय सायकिल से टकरा कर गिर गई ) एक छात्र ने उस उठाया । तभी 
उस छात्रा ते उमर पुरा भला कहा झोर सभी व्यक्तियों के सामने उत्तकी इज्जत 
मिट्टी में मिलारी । छात्र भपना सा मुह लेकर फाटक खुलने पर, रास्ता होते 
पर घल दिया तभी एक विक्षक ने बात भाग बढ़ाई 'स्ताथी, भाज जोदत में 
अनावदीपन बहुत भ्रागय! है श्राज विधार्थी कितने तग वपड पहनते है, यह 
किसी से छिपा नहीं है। छात्राएं भी इसका प्रपवाद नही हैं । उनकी हालत 
मह है हि यदि कलम नी सडक पर गिर जाय तो कु १२ नहीं उठा ३ दी! 
मदि भुफतो हैं तो कपडे फटने का डर है। भजी साहश, हुए नई फशने 
इनके क्रष्डों में दख लो । कई छात्राएं तो प्रपने को विरखनों रहती है, 
कमीज को प्रास्तीन ठोक हैं हि नहीं, दुप्ट्र पर उस्तरी भच्छो हुई है या 
नहीं कहीं कोई धब्दा तो नहीं है। साफ स्वच्छ रहना भ्रच्छो बात है पर 
अति तो सदव ही थुरी है। ये बातें प्राज के विद्यार्यी समान को इृत्रिमता 
की धोर ले जा रही हैं। 

लो विश्वविद्यालय के छात्रा ने हडताल बरदा । एक पित्र से 
#_हा। तमी दूसरे शिक्षक ने तलाल कहा, धनी उनकी मारे बडी प्रजोबण 
हैं--प्रमरिकत ढग की परीक्षा पद्धति हृदाई जाय, पूरक परीक्षा की समाप्त 
को गई व्यवस्था वापस लाई जाप, भ्रप्रडी मे दर निकल प्रहिशद बा) 
निमम, धद्धू घाप्त करने के सल्रप मे हटाया जाय प्राहि-प्रादि । कया ये 
बाते विद्यार्थियों के श्रोचते की हैं ? ऐसी बातों पर यदि ध्यात टिया गया 
ती ये ही छात्र कम यह भी कहेंगे कि दृमारो उत्तर पुर्डिकाएँ हमारे सामने 
पाचो तथा हम जिस प्रवार बहेँ प्रद्टू दों। मेरी तो समम में नहीं माता 
कि आज वा विद्यार्थी वग गहाँ जारर रुशगा ? धोतरे मित्र ने एश ही 
सांध मे सब बह टिया । 

ये गृछ ऐसी बातें हैं, भद्तामाजिदर प्रवृियों हैं जो भाज छात्रों भर 
यही हेडी से धर बरती चली जा रही हैं। प्ाज स्वतान्रता प्राप्य किये 
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* ८० है बष होने प्राये पर हमारा तैतिक जीवन सुघरा नही है वह बराबर 
प्रवरतिक्ता की भोर ही बढ़ा हैं। भाज हम झूठ, चोरी, धोखाघडी मे किसी 
से पीछे नहों है । ये सव काम ऐसे सुधरे हुए तरीके से किये जाते हैं वि 
लोगो को पता ही न लगे या लग जाए तो बुरा न लगे । चहु मुखी विकास 
के लिए नैतिक स्व॒र अत्यावश्यक है । यह सभी विव्रास् वे लिए हीव का 
पत्थर है तथा मौजूदा स्थिति यह है कि इसो में हम भपने को गत में पाते 
हैं। एक समय था जब मानवीय नतिक जीवन, भारतीय सस्क्ृति की चारो 
भोर प्रशतषा होती थो | सोता को रावण द्वारा चुरा लेन पर राम ने लक्ष्मण 
पै पूछा झ्लि कया तुमने सीता की देखा है' ? इस पर लक्ष्मण ने जो उत्तर 
टिया उससे हमारे उस्त समय के नतिक जोवन एवं सस्तृति का परिचय 
मिलता है। लघ्मण ने कहा यटि आप भागीजी के पाद का कोई झ्रतक्रण 
बता सकें तो में मटर कर सकता हू // इससे स्पष्ट है कि लक्ष्मण ते 
कभी सीताजी का मुद्र तर नहीं देखा उत्तक्षी दष्टि सदव थार्वों वी 
गौर द्वी रहती थी (ऐसा बाल्मित्नो समायण में जिक झावा है) दिताा 
उच्च कोटि वा जोवन था उप्त वक्त प्रोर श्राज जिस समय हम जो रहें 
हैं। प्राक्राण पाताल का प्रतर है । 
इन भ्रप्तामाजिक प्रवत्तियों का विवेचन कर देना ही काफी नहीं 
है । मह्वपूण तो यह है कि इसके उपचार पर ध्यात क्रेड्धित किए 
जाय । नतिक जीवन के स्‍्व॒र को सुयारते के लिए क्या क्या प्रयत्न 
किये जाने चाहिए ? यह बहुत प्रावश्यक है। 
छात्र का जीवन मुख्यत दो भागों में बोतता है घर पर तथा 
स्कूल में। इसो लिये ये उपचार भी इादों दांतों प्रकार वे जीवन से 
सम्दाधत हांगें। प्रथम ग्कल सम्ब"धी उपचारो वा प्रध्यपत वरते 
हैं 
स्कूल का अ्नुपयुकक्‍त वातावरण 
श्राज ध्ालाप्रों म पढने वाजे विद्यार्थी बहुत बढ गये हैं, शालाए 
उपयुक्त जगह पर स्थित नदों होती तथा कई घछालाप्रों म तो हवा व 
रोजनी का भी उपयुक्त प्रवध नहीं होता। पलते ये कक्षा ये 
कमरों में घुटने लगते हैं । 
कई धालाए सिनेमाघरों या मिलों के प्राप्त स्थित होतो हैं उनको 
स्थिति तो श्रोर भी खराब होती है । वहां छात्रों का मिल के मजदूर 
जिलबे जीवन में नगरीक्रण की सभी वुराईयां प्रवेश कर गई हैं, से सम्पर्क 


उनकी गलिया स्थायी हो जाती हैं, लिपि खराद दो जातो है विद्यार्पी 
प्रपने विचारी पर स्वनिभर हो कर नहीं लिखते, वे पाठय पुस्तकों से नकल 
फर लते हैं। इन सब दुपु थों छे बचने के लिए शिसकों को पर्याप्त मात्रा में 
गह बाय देना चाहिए ठया समय पर णुद्धिक्रण करता चाहिए हर यह बात 
दूमरी है कि कक्षा में बालकों को सस्या मे बढ्धि होते से टिक्षर्तो का काम 
बत गधा है। इसके लिए शिश्तक "ुद्धिकरण थी उपयुक्त जि दा प्रयोग कद 
सकते हैं । 

बच्चों की द्तादती विक्षकों द्वारा देखी जा सकतो है। बच्चों को 


इस बात के लिए प्रोत्साहन टिया जाय कि सत्य एवं झ्रावइयकत बातों कोही 
डायरी में नोट करे । 


पाठ में रूचि न लेने का या कला मे बाघा पहुंचाने का एक बुत बटा 
कारण यह भी हो सकता है कि हमारे पुस्तकालय एवं दाचतालय सपृद्ध नहीं 
है, न उनकी बोई डणवस्था ही है ६ छप्जों हो रब के प्रनुयर पुस्तकें पुस्त 
कालयों में रसी जानो चाहिए। कई छात्र भेयादी बुद्धि वाल द्वोते हैं-कक्षा 
का शिक्षण भौवत बुद्धि की दष्टि से करवाया जाता है। प्रवर यु्धि वाले 
छात्रों यो चुनौती देने बाली पुस्तकें चाहिए। वे प्रपनी जितासा ही पुष्त 
बालय से पुस्तकों को पढ़ कर "ास्त नहीं करेंगे बल्कि इससे प्रध्यातों को 
भी जाम होगा । वे भो पुस्तक्तालय को पुम्तकों का अ्रध्ययन कर क्शाध्यापन 
के समय छात्रों को भ्रतिरिक्त सुचनाएँ दे सकेंगे जिससे विद्यार्थियों मं भी 
पाठय पुर्तकों के सिवाय धाय सलम ग्रथ पढ़ने वा चांव पैटा होगा। 
पुस्तकालपाध्यक्ष का यह कत्त व्य होना चाहिये कि वहू बच्चों को अधिक मे 
अधिक पुस्तकें पढने को प्रोत्साहन दे। छिस उम्र या किस कला के छात्र 
हित प्रकार की पुस्तकें पड़ना पस ” करत हैं, इसके लिए कोइ महत्वपूण 
शोध खोज पढ़ने में घाई नहीं है। पर प्रावश्यवता होने पर इस प्रतार की 
धोष करवा घर निष्कर्पों स लाम उठाया जा सकता है। 
बच्चों को जो मानसिक जछूरतें हों व झवइय पूरों गो जानी 
चाहिये । बच्चों में क्‍्रात्म-प्रक्चणन की भावना दोती है। वे मित्र मण्डली में 
झपने को स्‍प्च्छा बताना चाहत हैं । प्रार्म प्रद्दाइन के लिए उहें मच पर 
चुलाया जाना चाहिपे नाटक खेलते समय हें वात्र देता चाहिए सह 
गान पे उ्ँ भी दिठाया जाना चाहिये सगोत गाते को उ ई प्रोर्पाहन 
दना चाहिए नौता विद्दार में भाग सने बे लिए उर्हें झामाजत वरना 
बाहिए। उनम स[मिलन की भी भावना होती है, स्तामाजिए एव राष्ट्रीय 


[ १६४ 


प्र्वों वर उत्धव करके मेला खगा कर तथा प्रदशनी प्रायोजित कई इफ 
आवक को जठुष्ठ किया जाए स्का है। देवा करने स| इन धबक प्रात 
रिक्त एक लाभ प्रौर मह होगा हि बातशें दो परतिरिकत्र श्ववितर का 
भी उपयोग किया जा सकेगा। 


प्रावश्यकता के समय योौव शिक्षा भी दी जानी चाहिये । इस 
सम्बाध में ध्यान में यह रखता चाहिए कि पदच बालक को पोर से है । 
बिना उपयुक्त समय का ध्यान रखे विलह या माता-विता को यह शिक्षा 
देवा कत्पपी प्रारम्भ नहीं करना चाहिए । पर पहल किये आने पर संह्दो 
शिक्षा की जावी बाहिये। इस सम्बंध में माता पिता था शिक्षक या 
तो बालकों को डाट देते हैं या फिर गलत जानकारी देते हैं। दोनों ही 
स्पितिया हानिकारक है। बच्चो की जिज्ञासा बनी रहती है। वे ये बातें 
अपनी गय के साथी लोगों से पूछते है-जहां मी ४ सही ज्ञान नहीं 
सिसता फ्लत वे भ्रसमण्जित हो जाते हैं । 

प्ररिबार का योगदान 

उच्दे अपने मित्रो ने बीच रहता वसात करते हैं। माता बिता वी 
घाहिपे कि वे बच्चो शी जरूरतों के प्रति पूणत सचेत रहू। उनकी 
समय पर जेब घत्च देत रहना चाहिये । बच्चों क॑ सगी साथियों को भी 
गंदा कटा पह्याहार हेवु बुलाया जाता घाहिये । उनके खेलने, विनोद करते 
के साधतों शो मुग्पव स्पा होनो चाहिये । उ हूं भपने बच्चों को कभी भी दो 
प्रांस मे नहीं देखना चाहिय>एसा करने से भाई बहिता में व्मतत्वय 
पटा हो जाता है तथा बच्चों का पारिवारितर जीवन कलहंपूर्ण बन जाता 
है । माता पा को शच्चों की उपस्थिति में भवते व्यवह्वार के पति पूर्ण 
जागष्रर रहना चाहिए | 

खलवित भो कोई द्वोगा नही है । मच्छी श्रेणों के प्रिक्यर जब हे 
तो बच्चों रो ध्वश्य दिख्यना भादिए। उदाहरण के लिए काबुल घाला, 
धोहान ध्रादि । सिनेमासह से लौटबर बच्चा का जिया प्रतिक्रिया भी मालूम 
जरती घाहिए इससे कई उपयोगी निष्कय प्रकाष में झायें । 

बच्चों में कोई क्मो या झग दोप भी हो सकता है। माता पिता 
को बाहिए कि इसके लिए छह गभी ताइना नहीं दी जाय | ऐस) १ रने 
है बच्चों ने मस्तिध्द में उससे मन जाती है । 

इन सब बातों का बोई उपयोगी प्रमाव ने होते पर माता विठा को 
शाधा के विक्षवा से सम्पा जोइठा चाहिए। बच्चों हे सुधार के डिए 


| 


इनड़ी राय भो महत्वपूर्ण स्पान रखती है। फिए भी यदि कोई सुधार नहीं 
होता है तो बच्चों को किश्ली पच्छे छात्रावाती प्रस्छे स्पूल में या बिध्ी 
पावासीय स्वूल में भर्ती करा देना चाहिए । ध् 

लोगों के दिमाग में पाश्चात्य विधारधारा पतप रही है। समाज मे मूहप 
इड़ी तेजी से बदल रहे हैं। उनका प्रापद है वि जइ जीवन में प्रोगे चन्त 
कर उद्ें (दालक दालिकाप्रो को) साथ साथ रहना है। तो बयो नहीं 
प्रभो से साथ रहें ) पर हस बात को सामाजित सादर्म में देखना चाहिये 
तथा तभी उस लागू करना चाहिए । 

प्रात मे यह कहा जा सकता है कि पाज षी परिस्थिति में छात्र दग 
को गुमराह होते से दचाने के लिए सामाजिक कार्यकर्ता, मेता, शिक्षक, 
मनोव षा।निक, निर्देशन कायवर्त्ता भ्रादि सभी वो सुधार लाने हूँतु वास्तविक 
हूदय से सेवा बाय करना चाहिये ॥ 
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स्पेत-दा।ला बा _अध्यापरा रख समग-मध्य ग्रवकाश | घाव व 
दोर चल रहा था, तभी एक विक्षात मे कहा-मेरों पुस्तरों बाचों के 
मायद्िक घरावल से ऊपर है।' दुवरे धिशक्र में तमो चाय क्या घूट पीते 
हुए कट्टा-'विपय जाय प्रस्तुतीकरण बटा रूखा हुवा है, चित्रों वा प्रभाव भी 
खटकता है । तभी एक भर? पिपक बोल- घजो साहब भौर तो भौर, 
सकें खुले ३ महीने होने को भाव मेरे विषय की तो पुलकों हो बाजार 
में श्राप्त नहीं हो रही है। बच्चो वी सारी पढाई ही ठप्प पड़ी है। 
मद्दी तो पुस्तरों के राष्ट्रीयररण का प्रसाट है। तथा किर चाय पीमे 
में दत्तचित हो गये । चोये विक्षक जो चाय समाप्य कर चुके थे थोने-- 
/किताद लिखता *ौत हैं ? पढ़ाता कौत है ? स्वोशार कोन करता है ?े 
मध्चों की प्रावदयकतायें जया हैं ? किस प्रकार के धक्षरों में 4ुस्तर्की छपी 
हैं ? पुस्तक की जिलद कसी है? प्लौर इन सब बातों के! सिवाव 
किताद का मुल्य तो देता, धाप्तमान को छता हैं । भ्रध्यापकजी मे एक 
ही एवास से सब दुछ कह टिया | ५०६ नवनियुक्त शिक्षक इस बातचीत को 
बड़ी रूचि से सुन रहे थे! .. चाय का हौर समाप्त हुआ पगवताशा 
समाप्त द्वोने की पदी बनी । सभी प्र्यापक मपवां अ्रप्ती कक्षाओं में 
उपस्थिति-परिजरायें लेबर पहुच्र यये थे । 


में हुछ इस प्रफार को बातें हैं जितके बारे में हम समांधार परत 
में दीका-डिप्पणी पढ़ते है तथा भ्रध्यापन काय में लगे शिक्षकों को बातें 
करते हुए देखते हैं। पाच छ साल पूव जससमेर तथा बाड़मेर डिली 
प्रे पढाई जाने बाली भूगोल को पुस्तका का राजस्थान विधान सभा मे 
बड़े जोरो से प्रइन उठाया गया था। इसो भाति लगभग १७ वष पूव 
डिहार राज्य की माध्यमिक छ्यासाप्रो की सामाजित ज्ञान की युक्तकों पर 
समाचार पत्र! ने बडा दोषारोपण क्या था। ३-४ वय पूव लेखक की 
निणह में एक ऐसी पुस्तक भाई जिश्वम राष्ट्रीयघ्शज के रंग उचटे दे 
श्के ये। 


शहद 





आवश्यकताप्री के बनुमार पुस्तकों में चित्र भी लिये जाने चाहिए। इससे 
बच्चों की रूचि पुस्तकों में बनी रहेगो तथा चित्रों को! रौसगिक्न उपयो 
गिता भी पिद्ध द्ोगी। प्रृस्कक का मुझय यृष्ठ सुदर होना चाहिये जिससे 
बच्चे पुस्तक को झोर झारुधित हो सके? कायज, जिस पर पुस्तक छाती 
है, भच्छा होदा चाहिये पर बहुत भ्रधिक्त चमकदार भी न हो । 


पृ्तर के मूदण का विश्वेषत चित्रों के मुद्रण का पुरा पूरा घ्शान 
रखना चाहिये । कई बार एस्प्रेस यहरा होने से पृष्ठ ठोक ठोक पढ़ा भी 
नहीं जा सहुता है। पुस्तक की जिल्द अच्छी मजबूत हो जिससे पुस्तक 
क्षीत्र फट ते जाय। उपयुक्त माजिन हो तथा प्रावश्यक्तनुवार द्वीर्भक 
तथा उपशीपक भी टिये गये हो। इन सब बाता के साव साथ पुस्तक 
का मूल्य सव साधारण की पहुच तक ह्वावा चाहिए । प भावश्यक नहीं 
है कि भच्छी पुस्तता सदव भारी कीमत की ही हो । 


पएठ के प्र मे हाय थो देता चाहिए जियमे विद्यार्यो शत मी 
बात में परीक्षा के समय भ्रावति कर सक्ते। एक थरोव के प्रनुधार उच्च 
माध्यमिक दाला के विद्यार्थी पाठ के ग्रत में सारा प्राप्त बरता पसद 
बरत हैं। सदभ प्रया वो सूचा दो जानी भी प्रात्यत् है। प्रतर बुद्धि दालग' 
सामाय बालो से प्रधित्त पढ़ना चाहते है यह सूद्यी उतको प्रावशपत्ताप 
को पूरा करेंगी तप्रा उनका विष्लत एवं गहने भ्रध्ययव के लिप प्रेरित 
मरेगी ।# 

लिक्षा विश में शिवहर के रूप मे ८-।० वर्षों का प्रमुभव रखते 
दाल सभी शिसत्रा जानते हैं कि वाद छ वर्ष पूत्र तर हमारी चाजाप्ता मे 
पाई जाते बागी सभा पाठ्य -पुस्तरक इस बुराष्पा सा प्रथित थी। फ्सरा 
सदमे बड़ा वारण यह था हि याठघ्र पुस्तरों के चुनाव शत ते वेका होव 
वृष पा । विक्षा दिमाग या दिला विमाय द्वारा विदुष्ठ समिति प्रराधाा 
ह पादघ युस्तरा को ग्राम विद करती थी। ऐसी स्थिति में इत पठष 
पुस्तकों के चताद में भाई अवोजाव'" घना था व्यत्तियत मित्रता का 
साम उठाया जाया था कहीं करों नारी राटि पु मे दकर भी पुल 
स्वाक्तर करवा मी शाती थी। स्वष्ठ है हि यु ये टैडे खाते प्रहायक पुरता 


महंगी बचते थ था प्रवधिरत “उक्तियों मे विखक सेठ थ। इन तरीरों मं 
कप पलक जी 280*क0: कल पआउकके 


हैं क्षत पिग धाविडइ हिठी मासिश विद्या भात धोमायरी, उ्ययुर 
द्वारा धशावित बा १३ प्रद् 3, झताई १६६६ पट २६ 


१७० ) 


परदिश हिस्म की पुस्तव भी स्शोश्ार करती जाती थी। लिखने वालों दो 
कमी कप्ने उठ्त बक्षा के विपय को पढ़ाने वा पनुमद ही हक होता था, 
परढय पुस्तक चयन विशेषज्ञ समिति मे उपयुक्त व्यक्ति सम्मित्तित हो नहीं 
किये बात थे। यदि कमी पुस्तत पर समीक्षएों छे रा मोगी जाती तो 
प्रशाशक उन पर भी ग्नुचित ददाव डालत देख गये है । 


इन सद बुराईयों की प्लोर झ्राज से १६-२० दप पूद याध्यमित्' विक्षा 
प्रायोग (१६५२-५३) न भी सबेत विया था । उदीं वे इल्ें ६ “एल 
क्ष शाध्क५ ताध्यताजशीव्त जी (6 फ़ाट४८० शशापेवात 0 
पा०(लराणा$ ती इला00 0005 शाप ०जाजतेश ॥( ९:४शा- 
09 पक्ष ३ शे०णत ७९ उश्तात्याए गराए0१९0.. (०७ 
०७६ ७००७ इप्णणा(66 जाते एा९50780 8॥6 9007 
590णगाशा३ ता €एटएए ७३४४-७० 9०एथ ॥5 प्रषएश० ७७१, 
008 9४079 3$ णा३४७व्रिल०५, धा6 वीएश्नाब्वाणा+ घ8 
900 क्षात पह्ा९ घर गरधााहा0७5 एाणाएए पाध॥(65 ?7*# 
पर स्थिति प्राज मे तोपणनक हो गई ही एमो बात नदो है। पुस्तब सस्ती 
हो जिसे जन सावारण खरोद सके, बालक) वो मनोबचानिक एवं सामा 
जिक प्रावश्यवताप्रों वो सतुप्ट करनी हो िक्षण कला के दष्टिकोण से 
उपुल्न हो प्रमुभवी लखकों द्वारा लिखों गई हो, विषय का प्रस्तुतीब रण 
प्रापक हो, घटिया पुस्तकों को स्वत मे आते से रोरा जाय, इन सद 
गो को प्राप्त करने के लिये पाठ्य पुप्तको का लगभग सभी राज्या मे 
राष्ट्रीयफ्रण फर लिया गया है। विभिन्न प्रदेणा में राष्ट्रीपक्तरण भिन्न 
भिन्न तरीर से व्यवहृत कर लिया गया। 


भरश्न यह है कि दा राष्ट्रीयहरण इन समभो युराइयों को रामबाण 
ओ्षाध है १ गम्भोरतप से सोचने 


पे पर पता लगता है कि चस्तु स्थिति इसके 
विपरीत है। राष्ट्रीयकरण से भा 


प्रथ कई नई समस्‍यायें एव आएड्ूपें उत्पन्न 
हो सकती है जिन पर विचार किया जाना ध्रावश्यक है - 


“5:32 व व .............................. 


+ ए१८७०:६ ० 6 5९००0 +ए एतपट्द्कातत (एणाएशशड्णाः 
]४४079 70५ "९8१४९३७४०7 00फढणाजाला( णज्ञवात ज््च्य 


एचाा एप एशक्काएदा जे ए७णाएाणणाड 9० ड७- 
(ा छ8८७प्आराप उजाड 965 ७ प8 


१ भारत वष विभिन्न सस्कृतिया मजहों एवं रीति रिवाजों का मजा 
यव घर है| यदि जहता से राष्ट्रीयकरण की नीति को झपनाया 
गया तो ये विविष्ट वय प्रपदी सस्हति खो देगें जो अह्ए सध्यक 
है, जब कि पविधान मे उतशो भपनो मस्कृति की रहा का प्रावधान 
लिया हुप्रा है। ऐसा करने पर उनके सोलिक भ्रविकारों पर भी 
आपात हो मडता है । इस दृष्टिकोण से जततत्र की सुरक्षा तथा 
बिका के लिये प्राठय पुस्तक में विविधता होना झावशक है । 


२ स्कूली पुरतकों का लेखन प्रत्माशव एवं वितरण यटि एक ही ब्यतति 
या ससस्‍या या ध्रमिक रण के उत्तरदायित्व में हों तो केट्रीपररण 
एवं एकाधिकरण की सभी बुराहवयां चहा भो पटा हो सकती है। 
घटिया किस्म की युस्तक लिसवार्ट जा सवनी है तथा मनवाह 
मूल्य पर बेची भो जा सकती हैं । 

३ दिक्षा सामाजिक परिवतन का एवं बहुत है! शक्तिशाली घटक है । 
स्कूलों के माध्यम से प्रचलित मतारुढ दल बालक में भ्रपन दल की 
विचार धाराग्रा पिद्धाता एवं भ्राटरों का प्रवार कर सबता है । 
कैरल का उदाहरण हमारे सामने है जबकि राष्ट्रपति का! वहां का 
शापन भपने हाथ में लेता पड़ा था। 


४ प्राज ने युग में राजबीय मशीसरी जिम्मेदारी से काय तही कर रही 
है । पुस्तशी व॑ प्रकाशन में बिलम्ब होना तथा मुद्रण की धयुद्धिया 
पाई जाना समा य॑ बात हो गयी है । इतिहास नागरिक वास्‍्त 
तथा भूगोस्त के पाठों का प्रसम्बद्ध रूप से एक पुस्तक में. रखरुर 
सामाजिक प्रध्ययव का ताम दे दिया गया है । पुस्तक के सापादन 
प्रकाथन तथा वितरण में सरकारी कमचारी अनावश्यक दरी 
करते हैं। 

$ प्रध्यापन काय में विक्षर स्वत होता चाहिये कक्षा में प्रयोग 
करते के लिये अ्रव्य-दश्य साथन तथा नये प्रयोग बहू काम में सा 
सके जिमसे बच्चे भी शिक्षण मे रुचि ले राष्ट्रीयकरण की प्रथा 
के साथ हो इन सब बातो का लोप होजाता है । ऐसी स्पिति मं 
विक्षरु भरनी मुक्त बुक एवं विवेक का उपयोग नहीं $१र पाता है 


पदि वच्यापिकारी तनिक इन दोया के प्रति सजग हे तो इस टोपों से 
आसानी से बचा जा सता है लेखकों का घयव निष्यल, प्रावश्यक योग्यता 
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एव प्रतुभव के भ्राधार पर होना चाहिये न कि मित्रता व निजी सम्ब'यो वे 
प्राधार प९। उनको उचित यारिश्रमिक भो दिया जांता चाहिये, जिश्वसे योग्य 
लंबर प्रार पित हो सके । 


एक विषय की एक से भ्रधिकर पाठय पुस्तरें भी लिखवाई जा सकती है 
या हिखी हुई पुस्तक बिना पलपरात के स्वीकार भो की जा सकती है, प्रकाशित 
की जा सकती है। सस्या प्रधान का यह दापित्व होना चाहिये कि वे इस 
सीड़त पुस्तकों की तालिका को विषय का प्रध्यापन कराने वाले शिक्षकों के 
भान में साय, जिससे वे धपनी रूचि के भझनुप्तार पसद की पुस्तक चुत सके। 
दात्पय यह हैं. कि मूलत पाठ्य पुस्तक का चुनाव शिल्लक स्वय बरें। 


यदि कोई प्रकाशक उचित मूल्य पर(कागज, टाइप, ब्लाक पृष्ठ के पूर्व 
नर्धारित मान दण्ड के पनुसार) पुस्तकें प्रकाशित कर बेचना चाहे तो उसे 
भी स्वीकृति दी जानी चाहिय। ऐसा करने से प्रकाशकों में होड़ की भावना 


पदा होगी, जिससे प्रय प्रकाशक पाठ्य पुस्तकों में भोर भी सुधार करने के 
लिये तत्पर रहेंगे । 


() 


भोर से जोई एज वरिफ्त टिक्षत, सम्प्रद है, देने में सक्षम के हो हो 
निमत समर पर प्रइन पेटिरा खोलने वाले महोदय प्रश्नों को विएयवार बाद 
कर विपम से सम्बंधित शिक्षकों को मिजर दें गा देदे तथा के स्वय पिर 
विश्चित पम्प उन प्रश्नों के उत्तर दे दें । बुछ महत्वपुण प्रगनों तथा 
उत्तरों फो फुछ समय शे! लिए सुचना पटठ पर भी संगवा देना बादिए 
मा भाली बोर महत्वपूर्ण प्रश्यों को उत्तरों सद्दित सगाते समय विछनी 
हफ्तों प्रकार की सामग्रो को हटा लेक घाहिए ? इत भहत्वपूण अस्नों 
एवं उत्तरों का उपयोग विद्यालय पत्रित] में भी हिया था सड़ता है! 


इस प्रकार दूसरे शर्रें में या कहा जा सकता हैं कि विद्यालय 
प्रशान्षद को प्रालोचना करते का यह एक तरोका है। किती एक भिमम 
या काय प्रणाली या किसी काय को मोति परिवतन की पग्रावाज को 
दिया बिसी खतरे एद बिना पूव स्‍्वीवृति के सधिरारियों तक पहुंचाने 
का सुगम तरीका है | स्‍भ्धिकारियों को भ्ालोचना से रुष्ट न होकर सर्देव 
सोछने का प्रथल करना चादिए, भालोदता को सर्देव स्वस्थ दृष्टिकोण से 
देखना चाहिए । धाला के प्रांगण में समो विधर्धधयों कौ इस प्रकार को 
सामा“य स्वच्छालता तो होनी ही चाहिए जिधसे वे सुझाव या प्रश्त बिता 
विसी छतरे की आरका किये, निडर हो हर विद्यालय प्रधान तक पहुचाते में 
में हिषरिचायें एव विद्यार्पी यह प्रदुमद करें कि विद्यालय हमारा है, 
इसये' बनाने व बियाड़ने का उत्तरदादित्द हम ही पर है। 


यहा विद्यालय भधिक्तरियों को एक सावधानों बतना भो बहुत प्राव 
इमम है । बई बार उच्छ खब विद्यार्यों प्रश्त या सुझाव प्रेडिका में ककर 
पत्थर या कागज की गोलियां श्रारि भो डान सकते हैं या निरवक उत्तजलूल 
बाते भो लिखकर डाल सकते हैं । ऐदी ह्थिठि में विद्यानय भवाव को पृ" 
भय रखता चाहिए । विद्यार्षी समुटाय से सुझाव प्राप्त करना तथां उसी 
शिहायत धुनना ही प्रमुख उद्देश्य द्वाता चाहिए। यति डिसो विद्यार्थी को 
डाटा फ़टकारा तो सम्मद हैं विद्यार्यी उम पेडिश। का उपयोग द्वी ने करें। 
इस प्रकार जरा सी प्रसावयानी पर प्रसव पढिक्रा का उदय ही धरागापी 
हो सत्ता है ) इसलिए प्रच्छा यह होगा कि व कर पत्थर या ऊत्जनूस बातों 
पह ध्यान ही मे दें, जसे कुछ हुमा द्वी न द्वो उन पर उत्यसोनता दिखाई 
जाय । प्रविकारियों दवरा इन व तो पर घ्यात ने देते से विद्यार्वी स्वथ ही 
एसी हरकतें बट कर देंगे । विद्यालय प्रधान को यह समय प्रपने चैयें भी 
परोखा वा सममना चाहिए । के 
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दीवाल पत्निका 


प्रापने विद्यालय पत्रिका का नाम भवश्य सुना होगा । सम्मव है, कभों 
कक्षायी पत्निका के दारे मे भी सुना हो । पर दावाल पत्रिका के बारे में बहुत 
कम सुना होगा या सम्भव है न सुना हो | विद्यालय पत्रिका व कक्षायी पत्रिका 
सुचारू रूप से निकल रहो है तो भी दोदाल पत्रिका की भ्रावश्यकता हो सकती 
है। वास्तव में देखा जाय तो यह उन पत्रिकाप्ो से भ्रधिक महृ्वपूर्ण होती 
है, इसका प्रपना स्थान होता है। इसे विद्यालय की घावश्यक प्रवत्तियों में 
सै एक समभना चाहिये। इसके कई लाभ हैं -: 


१ विद्यालय पत्रिका व में एक बार प्रकाशित होती है, कह्दी कहीं 
प्रपदाद स्वरूप दो बार भी निकल जाया करतो हैं, पर मोटे तौर पर प्राय 
दर में केवल एक प्रक हो निकलता है। इसके विपरोत दौवाल पत्रिका भें 
पाज के लिए विचार दैनिक समाचार महापुरुषों को वाणी प्राटि बातों को 
भी स्पान लिया जा सकता है. इस भाति दीवाल पत्रिका विद्यार्थियों को 
भादनाप्रों, उनकी रुचियों इच्छाप्नो व झात्माभिव्यक्ति का प्च्छा साधने है। 
जब दच्चों भी भावनाप्रों का प्रकाशन द्ोता है तो उ'हें प्रोत्साहन मिलता है। 

२ विद्यालय पत्रिका मे पृष्ठों की सख्या सीमित होती है इससे गिने 
चुने लेख व रचनायें हो प्रवानित को जा सकती हैं। कई छात्र ऐसे होते हैं 
को रचनायें नदीं लिख सकते या जित्रव ला का नमूना सैयार नदी बर सकते 
भयोंकि यह डर रहता है कक उनकी रचनायें प्रकाशन के लिये ने चुनो गयी 
सो धरम ध्यर्षप ही जायेगा। ऐसे वि्यायियों को दोदाल पत्रिका से बड़ा 
लाभ होता है, दीवाल पत्रिशा में श्रसीभित जगह होती है, उसमें हर वस्तु 
पम्मिलित वो जा सकती हैं। प्रत्येक विद्यार्दी को रचना काटून बित्र, 
पहेसी ध्रादि-चाहे स्‍प्रष्छी हो या घटिया-दा प्रदनत दोवाल पत्रिका के माध्यम 

घै जिया जा सझता है। सेस के सिवाय कहानी कविता धादि को 


जातहारी, दौल्णगिर यात्रा का दर्णन मभाचार तथा वित्रमय जगत प्रादि 
दातें भी सम्मिलित गी जा सबती हैं । 


३ एक क्धयासय ही विमिन इक्षाप्रा द्वारा निशानी जाते वाली 
दीवाल पत्रिका्ों की प्रतियोगिता भी की जा सबतो है । इससे पत्रिका के 
(हर सुपारले में मुददे मिरतेगी | सभी रथ्ायें प्रपदी प्रपनी प्रविका एक हा 
समय ते निकालकर मिल-भिन समय पट निवालें तो मी प्रतियोगिता 
हो सरती है। 

४ विद्यालय पत्रिदा दे प्रकाशत पर पर्याव्द व्यय होता है उतहे 
कपपी पृष्ठ होते हैं। उसकी तुमना में दीवाल पत्रिका बहुत सह्ती रहतो 
है। इसमें बहुत अधिक व्यय भी नही द्ोता है। 7 ' 

४ बा के कमरे को प्रयोगवाला सममता चाहिये तथा वहा जो 
बपम होता है उसको बढ़ मर्चों पर छमाकर पअलर्चन किया जा सकता है! 
सत्र बताते के मो पर खगाते का सभी वास विद्यार्थी स्दय कर लेंगे $ 

€ विद्यालय मे स्यौहार जेंसे अमाष्टमी, रक्षा ब पव या राष्ट्रीय 
पव जैसे स्वतजता-लिवह गगतात्र दिवस गा जयीतिया जसे महाबीर 
जयली, गाषी जयन्ती या बुद्ध जयस्ती या तानक जयाती मनाई जाती 
है। इसी प्रकार के भौर भी कायत्रम हो सकते हैं जसे विवान मलाया 
सफाई तथा स्वच्छता-सप्ताह प्रादि । ऐसे प्रवसरों पर पूरी पत्रिका इह़ीं से 
सम्दी पत सामग्री तै सुत्तरिजित को जा सेकती है। इससे सभी विद्याध्यों 
मी सेय लिखते वे डित्र बनाने का साहस बहया वे समाचारों का सम्रह 
करेंगे तथा पत्रिकायों को प्रय प्रकार से समृद्ध बताते बे लिए विचार शस्नुत 
करेंगे । यदि विद्यालय में विभित प्रधार की कक्षाएं हैं थो उनके द्वारा बनाई 
वस्तुथां को व उनती गतिविधियों के सम्राचार भी दीवाल वदत्रिका में दिये 
जा सकते है) 4५ 

७ द्विंप या शैक्षणिक माषा से लौदने पर विशायियों के विधार प्रौर 
उनके भनुभव, कद्वाती या बातचीत के हप में सम्मिलित किये जा सकते हैं। 
इस प्रकार प्रतुमदा का प्रॉटात-प्रटन प्रय साथियों को नी “क्षेणिक 
यात्रामों के लिये प्रेरित कर सस्ता है ! 
दीवाल पत्रिका प्रारम्भ करने के लिए प्रावश्यक वस्तुें ०० 

यह व्यय बहुत ग्रासाव है?। एक लकड़ी का हृशामफ्ट एसे सुरक्षित 


स्थान पर लण् दीजिये जहाँ समी बच्चे पहुच तक तथा उस प६ केवेस 
का कपडा लगा टोजिये। यदि कपड़ा काला हुमा तो और भी अच्छा होगा । 


यदि लक्ही के स्यामपट की व्यवस्था नहीं हो सकती तो भी भ्रवराने 


रैजष 3) 


की था निराश होने की प्रादेदेदक्ता नहीं है। क्‍्प्ठा दीवाल पत्रिका थी 
झामग्री साधारण कागज परे लिख लेनो चाहिए तथा परोनों को मृल्द ये 
कपड़ पर लगा देनी चाहिये। मोटा कार्ड-शेड या प्लाइवुड वा टुकड़ा 
भी द्याम पर के हप में उपयोगी सिद्ध हा सकता है । काड-बोड या प्लॉ- 
इबड के टुकड़े पर लिखी हुई दीवाल पत्रिका पीनों बी | मटद से टांगीस्जा 
सकती है या गांद से चिप्रकाई जा सच्तती है । 


यदि पत्रिका विधि ने कशपाग्रो मे श्रतियोगिता के प्राघार पर निकल 
रदो है तो एक कक्षा का ग्रर तथा निश्वित समय समाप्त होते हो प्रिया 
की सभी सामग्री वहा से हटा जेनी चाहिये जिम्नसे ध्रय कला प्रपती 
दीवाल पत्रिका का प्रत्शेंन कर सकू। यदि पत्रिका पूर विद्यालय का सामू 
हिक प्रयास है तो उसे इपामपर पर लगभग टा मध्याह या माह भर रखा 
जा सकता है या तब तक रखा जा सकता है जब्र तक कि (दीवाल पत्रिता 
का प्रगना ग्रह प्रदान के विए तयार न हो जाय । 


दर स्कूल मं विद्यार्थी सभाएं होती हैं। दोबाल-पत्रिश प्रधघ, 
संचालन व निगरानों सप्री बाय विद्यार्थी समा को दे देना चाहिए। पर 
साथ ही दिस्ती शिक्षक को भी इसके लिए उत्तरदायी बना देठा च दिये जो 
आवश्यकता होने पर विद्यायियों का मागदगत भी कर तके। दीवाल- 
पत्रिका के माध्यम से जो सामग्री प्रटरशित होतो है उसे बह देखेगा भोर 
पावश्परुता हुई तो घटायेगा--वरढायगा ) इप प्रकार बच्चों ,की रचनाओ्रो 
में निश्लार प्रा जायंगा। इसस बच्चा को श्रेरणा एंव प्रोत्साहन मिलेगा, 
उनका भ्रात्मविल्वास बढेगा । बहे बच्चो की रंचनाश्नो मे बतनी की शुद्धता 
भी देखेगा तथा विद्यार्थिपो फो नये नये विषय भी सुर्रायंगा | उच्च स्तर 
, रघतापों को बह विद्यालय पत्रिका के लिए भा सुरशित रख लेगो। 
बहू प्रत्येक बा की दोवाल पत्रिका को सामग्रो का हर दष्दि से मूल्याब्न 
करेगा जिस के भ्राधार पर प्च्छी पत्रिका निक्‍ानने वाली कक्षा को पुरस्कार 
दिया जा सरवो। बह घय विद्यायियों के चान म भी जायगा कि दीवाल 
पत्रिका में क्या जया वस्तुयें प्रदर्शित वी गयो हैं । वह मुस्य-मुख्य खबरों 
के बारे में समाचार यत्र यढने की विधि कोन से समाचार मह बपूण हैं तथा 
दि ने समाचारों का प्रत्यत बिया जाना चाहिए, भादि के बारे भे विद्यावियों 
को बतायगा। + व 
इस भाति शिक्षत की देख रेस तथा मागल्तन भ सदैव दोवाल प्रतिवा 
फलती फूलती रहेंगी तथा निरुतर उच्च-स्तर प्राप्त बरती चलेगो । . कै 
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